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यह पुस्तक सर्वोच्च त्याग की प्रतिमान महारानी पद्मावती को समर्पित है। 


पद्मावती 


अनुवादक की कलम से 


मेरे लिए इस पुस्तक का अनुवाद सिर्फ अंग्रेजी से हिंदी में परिवर्तन ही नहीं था बल्कि 
मेरे मन में अपने पूर्वजों और देश के इतिहास के बारे में जो छवि बनी हुई थी उसमें 
भी परिवर्तन हुआ। 


मेरी जानकारी और मेरी सोच में एक अलग ही आयाम जुड़ चुका है - इस किताब को 
पढ़ने और अनुवाद करने के बाद | इसका अनुवाद करते-करते मैं कई बार भावुक 
हुआ, कई बार गुस्से से माउस को पटका, कई बार लिखना छोड़ के गुस्से में घर से 
बाहर निकल गया | हम अतीत से सबक लेकर आगे बढ़ें, इसलिए इस पुस्तक को हर 
भाषा में आप तक पहुंचाया जाना जरुरी है। 


अपने पूर्वजों के शौर्य और पराक्रम ने मुझे चकित भी किया और विस्मित भी। ये 
किताब हर भारतीय के हाथ में होनी चाहिए। हम अपने महानायकों के शौर्य को 
अनदेखा नहीं कर सकते। हमें अपने शत्रु और अपने रक्षक को चिन्हित करने की 
जितनी जरूरत आज है, उतनी कभी नहीं थी। क्योंकि पहले शत्रु का रूप-रंग- 
-पहचान स्पष्ट था लेकिन अब शत्रु छद्यवेश में है और ये पुस्तक पढ़ने के बाद आप 
निश्चित ही अपने शत्रु को अच्छी तरह से पहचान सकेंगे। 


ये पुस्तक हर उस बात का जवाब है जो अक्सर स्कूली किताबों को पढ़ते समय हमें 
नहीं मिलता | हमारी फिल्में और टीवी सीरियल इन बातों को नहीं दिखाते क्योंकि 
हम अपने अतीत के गौरव को जान जाएंगे तो भेड़ की खाल ओडढ़े भेड़िए हमें 
अपना शिकार नहीं बना पाएंगे। हम गुलामी की मानसिकता से बाहर आ जाएंगे 
तो हमारे धन, वैभव और संस्कृति को लूटने वाले बच नहीं पाएंगे | संजीव नेवर और 
वाशी शर्मा जी की अमूल्य धरोहर है - यह पुस्तक। इसको सिर्फ पढ़िए ही नहीं 
बल्कि महसूस भी कीजिए। ये किताब बच्चे-बच्चे के हाथ में होनी चाहिए और ये ही 
समय की मांग है। 


-अजय पाण्डेय 


संजीव नेवर ० वाशि शर्मा 


पुरोवाक्‌ 


भारत वर्ष का मध्यकाल मुस्लिम आक्रमणों, बर्बरताओं, अमानुषी यातनाओं, 
गुलामी, परतंत्रता तीव्रप्रतिरोध, शौर्यपूर्ण बलिदानों और इन सब से भारतीय समाज 
में हुए आमूल-चूल परिवर्तनों का काल रहा है। इस युग को भारत वर्ष का अंध काल 
भी कहा जाता है। लेकिन नहीं, यह पूरी तरह अंधकाल ही नहीं था बल्कि अन्धकार 
को दूर करने हेतु तत्कालीन भारतीय क्षितिज पर सूर्य की प्रखर रश्मियां भी प्रकाशित 
होती रहीं हैं। इसी मध्यकाल ने हमें ऐसे-ऐसे दिव्य रणबांकुरे दिए हैं, जिनकी मिसाल 
इस विश्व में अद्वितीय है। 


यह वही महावीर थे जिन्होनें आक्रान्ताओं को तलवारों से तौला था, जो उस अंधकाल 
से भारत वर्ष और उसकी सभ्यता-संस्कृति को सुरक्षित निकाल कर लाए। जिनकी 
बदौलत आज हम स्वतंत्रता की हवा में सांस ले रहे हैं। यह बात सर्वविदित है कि 
पुरातन काल में संपूर्ण विश्व में वैदिक सभ्यता-संस्कृति का ही निवास रहा है। काल के 
कराल में अरब के रेगिस्तानी कबीलों में इस्लाम का उदय हुआ | जिसका मूल सिद्धांत 
ही स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानकर इस धरा से बाकी सारे मतों का सफ़ाया करना रहा है। 
यही कारण है कि इस्लाम के अनुयाई सबसे उग्र सोच रखते हैं। 


इस्लामी आक्रान्ताओं ने शस्त्रों के बल पर दुनिया भर में इस्लाम को फ़ैलाने के प्रयास 
किए, अधिकांश रूप से जिसमें वे सफल भी रहे। परन्तु यदि दुनिया का मानचित्र 
देखा जाए तो अन्य बहुत से स्थानों को भले ही 'हरा' दर्शाया जाता हो, भारतवर्ष 
आज भी “भगवाः ही है। वैदिक संस्कृति का प्रतिक ये भगवा रंग, हमारे महावीरों ने 
अपने अदम्य साहस, सर्वोच्च बलिदान और अपने रक्त से सींचकर सुरक्षित रखा है। 
ऐसे महावीर मनुष्य रत्नों से हमारा इतिहास शोभायमान है और हम उनके सौभाग्य- 
शाली वंशज हैं। इस पर हम जितना भी गर्व करें, वह थोड़ा है। 


हमारे प्रतापी पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक उपाय यह भी है कि हम 
उनके शौर्यशाली चरित्र का पठन-पाठन करें। आजकल हमारे देश में मुसलमान 
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और उनके पक्षकार इतिहासकार, कम्युनिस्टस्‌, सेक्युलर्स, मीड़िया, लिबरल्स, स्वार्थी 
नेतागण इत्यादियों की एक अलग ही जमात खड़ी हुई है, जिनका कि हमारे गौरवशा- 
ली इतिहास को दूषित करने में बड़ा हाथ रहा है। इसमें रही-सही कसर बॉलीवुड पूरी 
कर देता है। अतः आजकल वीर रस की पुस्तकों का अभाव दिखाई देता है। लेकिन 
उस अभाव का अब खात्मा होने वाला है क्योंकि अग्निवीर ने सत्य इतिहास को दर्शाती 
इस पुस्तक का सृजन कर लिया है। इस पुस्तक में शौर्य-कथाओं का वीरता पूर्वक 
और रोचक वर्णन किया गया है जो कि पाठकों के सामने उस युग की तेजस्विता को 
साकार करते हुए उन्हें वीर रस में सराबोर कर देगा | 


इस पुस्तक के दोनों लेखक श्री संजीव नेवर और डॉ वाशी शर्मा वर्तमान युग के प्रबुद्ध 
और प्रतिभाशाली देशरल्र हैं जो कि आने वाले समय में निश्चित ही भारत-भूमि के 
पटल पर महानायक बनकर उभेेंगे। उन्होंने भारत वर्ष की मौजूदा पीढ़ी के रोग को 
थ्यान में रखकर ही इस में वीर रस की घुट्टी पिलाई है। इसके अनुवादक श्री अजय 
पाण्डेय को उनके शानदार काम के लिए मैं बधाई देती हूं। उन्होंने अनुवाद करते हुए 
पुस्तक के भाव को सटीक पकड़ा है। श्री रोनक भाई ल्रिवेदी ने इसके संपादन का 
दायित्व मुझे दिया एतदू मैं उनकी आभारी हूं। 


मैं पाठकों को इस पुस्तक के स्वाध्याय का निमंत्रण देते हुए उनसे अनुरोध करूंगी कि 
इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें और मातृभूमि की सेवा में अपना योगदान 
दें। अंत में आज की सामायिक परिस्थिति पर एक पंक्ति - 


मायावी मायया वध्य: सत्यमेतद्‌ युविष्ठिर || (महाभारत) 
माया वाले को माया से मारो हे युविष्ठिर यह सत्य है | 


-मृदुला 
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भूमिका 


यह पुस्तक मध्ययुगीन भारत की सत्य घटनाओं का एक संकलन है। कुछ घटनाएं 
स्वर्णाक्षरों में दर्ज हैं, जिन्हें पड़ कर हमेशा हम उनकी चमक से विभोर हो जाते हैं 
और कुछ घटनाएं इतनी प्रसिद्ध हैं कि हम उनके आदी हो चुके हैं और उनका महत्त्व 
कम ही पहचान पाते हैं। कुछ घटनाओं से हम इतने अनजान हैं कि उनका आनंद 
हम किसी स्वप्न में घटित स्वर्ण युग की घटना समझ कर लेते हैं क्योंकि हमें हमारे 
इतिहास का ज्ञान या तो फिल्मों से मिलता है या फिर प्राइमरी स्कूल की किताबों से ! 


जब हम मध्ययुगीन भारत की बात करते हैं तो किसी ऐतिहासिक शोध की बजाए 
सिनेमा की कहानियों का हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है और हम सिनेमाई 
कहानियों को सच मानने में ज्यादा यकीन रखते हैं| सिनेमा के बाद टीवी धारावाहिकों, 
उपन्यासों, कहानियों और कविताओं के द्वारा ही हमने अपने इतिहास को समझा है। 


“प्यार किया तो ड़रना क्या भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर थी 
जो कि मधुबाला के मुजरे, लता की सुरीली आवाज, पृथ्वीराज कपूर की नाटकीयता 
और आसिफ साहब के डायरेक्शन का शानदार समन्वय दुर्शाती है। इसी सिनेमा 
ने हमें सिखाया है कि अकबर कौन था? रफी के यादगार गीत “जो वादा किया वो 
निभना पड़ेगा” ने हमें शाहजहां के रोमांटिक युग के बारे में बताया | दिलीप कुमार ने 
हमें सिखाया कि सलीम जहांगीर कौन था? जोधा-अकबर की अमर प्रेम कहानी हमें 
ऐश्वर्या राय ने सिखाई है और फिर हमारे पास तो अकबर, बीरबल, मलिक मुहम्मद के 
पद्मावत और बड़ी संख्या में स्तरहीन उपन्यास और कथाएं भी मौजूद हैं - जो प्रत्येक 
रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध हैं जो हमारा मनोरंजन करती हैं और हमारी ऐतिहासिक 
जागरूकता भी इन्हीं किताबों से है। 


हमें क्रमबद्ध तरीके से दर्ज इतिहास के पीछे समय बरबाद करने की कोई आवश्यकता 
ही नहीं है। हमें सभी उपलब्ध कहानियों को इकट्ठा करके जोड़ने की जरुरत भी नहीं 
है और न ही यह जानना है कि कौन सी कहानी इतिहास की किस कड़ी में सही बैठेगी 


७५० 


पद्मावती 


और कौन सी नहीं। 


ये रचनात्मक लोग ही इतिहास के बारे में हमारे विश्वास को मूर्त रूप देते हैं। इन्हीं ने 
हमें इन रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों को पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया- 
कहानियां जिन से आंखों में नमी आ जाए, कहानियां जिनको पढ़ कर संकल्प में मुट्ठी 
भींच जाए, कहानियां जो हमें निःशब्द कर देती हैं, कहानियां जो अपने समय को 
बयां करती हैं, कहानियां जो कि वास्तविक मध्ययुगीन भारत के बारे में बात करती 
हैं, कहानियां जो एक भी शब्द बोले बिना ही पूरी गाथा कह देती हैं। 


ये कहानियां हमारे सोए हुए पौरुष को जगाती हैं जो कि पिछले सत्तर वर्षों के 'फील- 
गुड़ के झूठे अनुभव के कारण गहरी निद्रा में चले गए हैं। ये कहानियां उन अध्यायों 
को फिर से खोलेंगी जो हमारे अनदेखा करने के कारण विस्मृत हो गए हैं, कहानियां 
जो छूटी हुई कड़ियों को जोड़ेंगी, कहानियां जो सच हैं और इतिहास में दफन हैं, 
कहानियां जो मध्ययुगीन भारत के बारे में फैलाए गए अफसानों को चुनौती देती हैं। 
ये कहानियां हमारे ऊपर थोपे गए नायकों की सच्चाई पर सवाल खड़े करती हैं और 
वास्तविक नायकों को सामने लेकर आती हैं। स्वतंत्रता आंदोलन की कहानियां, जब 
से पहली बार भारत पर आक्रमण हुआ, त्याग और देशभक्ति की कहानियां जिसका 
प्रतिमान महारानी पद्मावती थी। ये कहानियां पढ़ के आप जोश से भर उठेंगे और 
क्रोध में अपनी मुट्ठी भी भींच लेंगे । 


अपने पाठकों को सिनेमा जैसी अनुभूति देने के लिए हमने कुछ कलात्मक छूट ली है 
और कहानियां छोटी ही रखी हैं क्योंकि कुछ भावनाएं थोड़े समय के लिए ही प्रभावी 
होती हैं। आपकी उत्सुकता को बनाए रखने के लिए ये जरूरी भी है। क्या पता किसी 
दिन कोई फिल्‍म निर्देशक इन कहानियों पर फिल्म बना दे! 


तब तक आप इन कहानियों को पढ़िए जो अब से पहले किसी और ने आपको नहीं 
बताई होंगी, पढ़ने के बादु आपने जो महसूस किया वो हमें अवश्य बताएं | 


-संजीव नेवर -वाशि शर्मा 
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अस्वीकरण 


यह पुस्तक एक ऐतिहासिक कल्पना है। हम ने मध्यकालीन भारत की कहानियों को 
मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त कलात्मक छूट ली है। किसी पात्र 
के धर्म, चरित्र या समुदाय का ज़िक्र उनके बारे में हमारी राय नहीं व्यक्त करता | हम 
मानवीय मूल्यों, सभी धर्मों और समुदायों के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं। 


इस किताब में इस्लाम की व्याख्या कट्टरपंथी इस्लामी अनुयाईयों द्वारा बताई गई 
बातों पर आधारित है। जो कि गैर-मुसलमानों को स्वर्ग में या अन्यत्न कहीं भी बराबरी 
का अधिकार नहीं देते और इस्लाम से बाहर जाने वालों की ह॒त्या को जायज़ ठहराते 
हैं। कुरआन के बारे में हमारा अनुवाद इन कट्टरपंथी विचारधाराओं के अनुसार है। 
कुरआन की दुसरी व्याख्याएं भी हैं जो कि मानवतावादी विद्वानों द्वारा की जाती हैं। 
लेकिन कट्टरपंथी लोग इन मानवतावादियों को काफिर कहकर और इस्लाम का गद्दार 
बताकर प्रताड़ित करते हैं। हम इन मानवतावादी लोगों की और उनके मजह॒ब की 
इज़्ज़त करते हैं। इस किताब में कुछ भी मानवतावादी लोगों के खिलाफ नहीं समझा 
जाना चाहिए । हमारी सारी आलोचना केवल और केवल कट्टरवादी तत्वों के लिए है, 
अन्य किसी के लिए नहीं। 


चित्रांकन के लिए हमने आसानी से उपलब्ध सुलभ तस्वीरें ही इस्तेमाल की हैं। इन पर 
हमारा कोई अधिकार या स्वामित्व नहीं है । हम इनकी वास्तविकता को भी प्रमाणित 
नहीं करते | कुछ चित्न पाठकों को अप्रिय लग सकते हैं या उनको विचलित कर सकते 
हैं। कुछ जगहों पर कठोर भाषा इस्तेमाल की गई है। पाठक अपनी विवेकशीलता 
से काम लें। 
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मौत की महारानी 


आपकी इतिहास की कक्षा में यह कहानी नहीं पढ़ाई जाएगी। भारत की महान 
नारियों में इस बहादुर महिला का ज़िक्र भी आप ने शायद ही कभी सुना होगा | 


पर यह महान स्त्री महिला सशक्तिकरण के प्रत्येक आंदोलन के लिए एक आदर्श 
प्रतिमान है। भारत के महान लोगों की किताब में जिनका ज़िक्र पहले अध्याय में ही 
होना चाहिए, वो हैं - गुजरात की महारानी नायकी देवी । 


तारीख : सन ११७८ ईस्वी के आसपास 
स्थान : माउंट आबू के निकट 


पृष्ठभूमि 


मुहम्मद गोरी एक आक्रमणकारी के रूप में जाना जाता है जिसने पृथ्वीराज चौहान 
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को हराकर भारत में सन ११९२ में जिहादी राज्य की स्थापना की थी । उसके बारे में 
दो बातें लोग नहीं जानते - वो ये कि उसको खून बहाने का और सेक्स का नशा था। 
सेक्स की अधिकता की वजह से वो नपुंसक हो गया था | शायद वो पैदायशी नपुंसक 
था या नायकी देवी की तलवार ने उसको नपुंसक बनाया इसके बारे में जानकारी नहीं 
है। हमें सिर्फ यह पता है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ता था- औरत, मर्द या बच्चे, 
किसी को भी नहीं । बाद में उसने अपने सेक्स गुलामों में से ही अपना उत्तराधिकारी 
चुना | उसके सारे युद्धों के पश्चात बड़े पैमाने पर बलात्कार होते थे | बुजुर्ग औरतों और 
मर्दों की हत्या करके जवान औरतों और बच्चों को यौन गुलाम (सेक्स स्‍्लेव) बना 
लिया जाता था। 


इस्लाम के पहले खलीफ़ा के राज्य स्थापना के साथ ही भारत जिहादी हमलों का 
प्रमुख केंद्र बन गया इसका कारण यह था कि इस्लामी मतानुसार हिन्दू मूर्तिपूजा 
करने के कारण दुनिया के सबसे गंदे प्राणी माने गए हैं। इन जिह्ादियों को हिन्दू 
औरतों, बच्चों और मर्दों के साथ “कुछ भी करने का” खुदाई अधिकार प्राप्त है ताकि 
वो इस्लाम के स्वच्छता मिशन के अनुसार पूरी दुनिया से सारे गैर-इस्लामी धर्मों का 
वजूद मिटा सकें। 


मुहम्मद गोरी ने मुल्तान (अब पाकिस्तानी पंजाब में) को जीत लिया था। अब उसका 
अगला कद॒म भारत में गुजरात के रास्ते हमला करना था। उसने गुजरात की ख़ूब- 
सूरत महारानी नायकी देवी के बारे में बहुत सुन रखा था। जो कि अपने दुधमुहे बच्चे 
भीमदेव सोलंकी की तरफ से अपने समृद्ध और शक्तिशाली राज्य गुजरात पर राज 
करती थीं। 


वो अपनी बरबादी की पुकार को अनसुना नहीं कर सका | उसने गुजरात की राजधानी 
अन्हिलवाड़ा की तरफ विशाल सेना के साथ कूच किया। महारानी नायकी देवी ने 
पृथ्वीराज चौहान सहित सभी राजाओं को एक करने का असफ़ल प्रयास किया परन्तु 
जैसा कि हम आजकल भी देखते हैं हिंदू राजाओं ने कहा “हम क्यों इस लड़ाई में 
पढ़ें?” मात्र नर्व्हल के राय ने हाथियों का एक द॒स्ता भेजा था मद॒दु के लिए। 
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रानी को आने वाली मुसीबत का अंदाजा था। जितनी भी फ़ौज इकट्ठी हो सकती 
थी उसने की ताकि उन बलात्कारियों और ह॒त्यारों की सेना को अपनी राजधानी से 
जितनी दूर हो सके रोक दें और यदि वे लोग हार भी जाएं तब भी राजधानी में स्त्रियों 
को इतना समय मिल सके कि वो कहीं भाग जाएं या जौहर कर लें बजाए इसके कि 
हमलावरों के हाथों उनकी अस्मत लूटी जाए। 


दोनों सेनाओं का आमना-सामना कयाद॒रा में हुआ - राजधानी से चालीस मील दूर । 
स्थिति 


गोरी ने अपना दूत भेजा - “रानी और उसके बच्चे को हमारे हवाले कर दो और 
अपनी औरतें और सोना, जवाहरात हमको सौंप दो | हम तुम्हें छोड़ देंगे।” 


महारानी इससे विचलित नहीं हुईं । वह मुस्कुराई अपने राजकुमार को गोद में बांधा 
और घोड़े पर बैठ गईं। दुत से कहा कि वो गोरी को जाकर बता दे कि उसकी मांगे 
मंजूर हैं लेकिन रानी पहले द्वारकाधीश' (भगवान कृष्ण) की पूजा करेंगी | नायकी 
देवी ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ समय के लिए शांत होकर प्रार्थना की और फ़िर 
एक गर्जना की - “जय द्वारकाधीश” | 


इसी बीच वो दूत गोरी के पास पहुंच गया था और उसको 'खुशखबरी' दे दी गई थी। 
इतनी आसान जीत की खबर से गोरी की बांछे खिल गईं | वह रानी और उसके दुधमुहे 
बच्चे को लेकर तरह-तरह के दिवा स्वप्र देखने लगा | अपनी गंदी सोच के साथ उनके 
ख्यालों में डूबने लगा। वो सोलंकी सेनाओं के शिविरों की तरफ देखता है, कोई घोड़े 
पर सवार होकर आ रहा है। जैसे-जैसे धूल की परत नीचे बैठती है, घुड़सवार और 
करीब आ जाता है। वो देख सकता है - एक खूबसूरत स्त्री, गोद में बेचा हुआ एक 
ननन्‍्हा बालक, घोड़े के टापों की आवाज के साथ गोरी की धड़कने बढ़ती चली जाती 
हैं। वो अपने शरीर में फैलती हुई सनसनी महसूस कर रहा है। उसका दिमाग सुन्न 
होता जा रहा है। वो ज़ोर-ज़ोर से हांफने लगता है। उसकी आवाज फंसने लगती है। 
उसने ऐसी खूबसूरती का वर्णन सिर्फ जन्नत की हूरों के बारे में ही पढ़ा था। 


०2० 


संजीव नेवर ० वाशि शर्मा 


फिर कया हुआ 


रानी रुकती हैं। गोरी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे अचानक से एक शोर 
उठता है, जो और तेज़ होता जाता है। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता उसने 
देखा कि रानी के पीछे से घोड़े और हाथियों के दस्ते उसके खेमे की तरफ दौड़े चले 
आ रहे हैं और वो द॒स्ते उस रेगिस्तान में चारों तरफ फ़ैल गए। 


जब तक गोरी के सिर से वासना का भूत उतरता उसका खेमा तीन तरफ से घेरा जा 
चुका था। “हिन्दू इतने तेज कैसे हो सकते हैं?” “ये क्या हुआ? “पैगंबर ने तो कहा 
था कि एक मुसलमान दस काफिरों पर भारी पड़ता है। मुझे तो लगता है कि मैं जन्नत 
की हूरों से भी अधिक सुंदर औरत को पाने का हकदार हूं परन्तु उसको पाने से पहले 
ही अल्लाह उसे मुझसे कैसे छीन सकता है?” अब उसके पास सोचने का वक़्त नहीं 
था कि अचानक से क्या हुआ? वो तुरंत घोड़े पर बैठा और अपने खेमे में पीछे की 
तरफ भागा। 


गुजरात के बहादुर राजपूतों ने एक के बाद एक सुअर को काटना शुरू कर दिया। 
उन्होंने बता दिया था कि उनकी धरती शेरों की धरती क्‍यों कहलाती है! उस समय 
गोरी केवल एक ही बात सोच सकता था - अपनी जान बचाकर भागना | 


और फिर 


रानी के दोनों हाथों में तलवारें चमकने लगती हैं और रानी लगातार सिरों और हाथों 
को काठते हुए गोरी की तरफ दौड़ती हैं। गोरी ने एक झलक रानी की तरफ देखा - 
सुंदरता की देवी अब 'मौत की देवी' बन गई थी। गोरी भागा और तेजी से भागा। 
अब रानी ने एक तलवार फेंक दी तथा और शक्ति लगाते हुए घोड़े की बाग डोर को 
संभाला और अपनी गति तेज की | गोरी की तरफ आगे बढ़ते हुए उन्होंने कई सुअरों 
को काटा। 


अंत में वे नज़दीक पहुंच ही गईं - उन्होंने पूरी ताकत से तलवार का एक वार किया 
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लेकिन ज़रा सी चूक हो गई क्योंकि एक शत्रु ने पीछे से उन पर हमला कर दिया था 
और यह जरा सी चूक ही इतिहास की सबसे महंगी चूक साबित हुई। 


नायकी देवी की तलवार ने उस हमलावर को तुरंत जन्नत भेज दिया लेकिन गोरी बच 
गया। उसकी गर्दन कटने की बजाए रानी की तलवार ने उसका पिछवाड़ा काट दिया 
था। 


(लगभग यही घटना १२५ साल बाद फ़िर से दुहराई गई जब गोरा ने ख़िलजी का 
पिछवाड़ा काटा था|) 


इससे पहले कि रानी दुबारा हमला कर पातीं - उनको और ज्यादा सुअरों ने घेर लिया 
और गोरी की जान बच गई | 


परिणाम 


गोरी और उसके लुटेरों की सेना को बुरी तरह परास्त कर खदेड़ दिया गया। गोरी 
तो इतना भयभीत हो गया कि वो घोड़े पर से उतरा ही नहीं | उसके पिछवाड़े से खून 
रिसता रहा लेकिन कुछ दिन बाद मुल्तान पहुंचने के बाद ही वो घोड़े से उतरा | उसने 
अपने सिपाहियों से कह दिया था कि चाहे वो सो जाए या उसका इलाज हो रहा हो, 
उसका घोडा रुकना नहीं चाहिए और अगर एक घोडा दौड़ना बंद कर दे तो उसको 
दूसरे घोड़े पर बिठा दिया जाए । जब वो मुल्तान पंहुचा पूरी तरह से खून और टट्टी- 
-पेशाब से सना हुआ था। उसको पता चल गया था कि उसके अगले और पिछले कई 
अंग हमेशा के लिए बरबाद हो चुके हैं। 


गोरी ने गुजरात पर हमला करने की दुबारा जुर्रत नहीं की। उसने अगले १३ साल 
तक भारत पर हमला करने की सोची भी नहीं। यदि पृथ्वीराज चौहान ने नायकी- 
देवी की मदद की होती तो आज हम भारत का एक दूसरा इतिहास पढ़ रहे होते। 
अगले १२० सालों तक किसी आतंकवादी ने गुजरात पर हमला करने की जुर्रत नहीं 
की। 
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गोरी की बरबादी 


गोरी की मानसिक और शारीरिक दोनों ही काम प्रवृत्तियां हमेशा के लिए समाप्त हो 
गईं। उसका घायल पिछवाड़ा उसको एक राजपूतानी की तलवार की जिंदगी भर 
याद दिलाता रहा | क्योंकि वो अब अपने पुरुष साथियों के साथ समलैंगिक प्रेमालाप 
नहीं कर पा रहा था। अब वो खिलाड़ी नहीं बल्कि मात्र एक मूक दर्शक भर रह गया 
था। वो युद्ध करने के काबिल नहीं रहा और अपने पुरुष दासों पर निर्भर रह गया, वो 
बच्चे नहीं पैदा कर सकता था और उसको अपना राज्य अपने सेक्स गुलामों के बीच 
बांटना पड़ा ताकि वो अपनी जान बचा सके। 


इस्लामिक राज्य का मिथक 


नायकी देवी जैसी महान वीरांगनाओं की बहादुरी से यह साबित होता है कि भारत में 
कभी भी इस्लामी हुकूमत स्थिर नहीं रही | हमेशा उनके साथ युद्ध होता रहा | मुहम्मद 
बिन कासिम से लेकर औरंगज़ेब तक के राज्य के जो ऐतिहासिक नक्शे दिखाए जाते 
हैं, वो सब फर्जी हैं। 

इन आक्रमणकारियों के साथ हमेशा एक प्रतिरोध बना रहा और अंत में मुगल राज्य 
का सम्पूर्ण अंत हो गया और आज बहुत से मुग़ल खानदान के शाही वारिस रेलवे 
स्टेशन पर भीख मांगते हुए मिल जाते हैं - जिनके हाथ में एक पेंटिंग होती है - अपने 
बाप-दादाओं की तस्वीर, जिसपर लिखा होता है “लाल किला हमारा है।” 


अगला कदम 


यह कहानी आप अपने बच्चों को सुनाएं, अपनी बेटियों को सुनाएं, वे किसी के गुलाम 
नहीं बनेंगे । 


वे नायकी देवी जैसे बहादुर बनेंगे और देश के प्रत्येक कोने में वन्देमातरम्‌ अर्थात्‌ 
*राष्ट्र और स्त्रियों का एक मां के रूप में सम्मान' के युग का पुनरुत्थान करेंगे । 


०८० 


हि 
पद्मावती - एक सत्य कथा 


तारिख : सन १३०३ के आसपास 
स्थान - चित्तौड़ की बाहरी सीमा, अलाउद्दीन खिलजी का खेमा 


पृष्ठभूमि 


अलाउद्दीन खिलजी इस धरती पर पैदा हुए सबसे क्रूर इंसानो में से एक था। उसने 
अपने ससुर और चाचा की हत्या करके गद्दी हासिल की थी और उनके सिर को भाले 
की नोंक पर रख कर पवित्न रमजान के महीने में दिल्‍ली में प्रवेश किया था। 


'महान' अकबर की तरह ही वो भी अपने आप को पैगंबर समझता था और काजियों 
को मजबूर करता था कि वो उसकी सनक भरी कामुक हरकतों को धार्मिक मान्यता 
दें। उसने जितने भी बलात्कार और ह॒त्याएं की हैं उनकी सानी सिर्फ उन ह॒त्याओं, 
बलात्कारों की क्रूरता से ही दी जा सकती है। 
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दूसरे सुल्तानों की तरह ही वो भी जवान लड़कों के साथ व्यभिचार करना पसंद करता 
था। मलिक काफूर नाम का बच्चा उसका सेक्स पार्टनर था। जो बड़ा होकर उसका 
सेनापति बना। (बाद में मलिक कफूर ने खिलजी और उसके परिवार को ही मार 
डाला था।) 


पैगम्बर खिलजी का नाम इतिहास में मुसलमानों के सबसे बड़े कातिल (एक ही दिन 
में ३०,०००) और उनकी औरतों के बलात्कारी के रूप में जाना जाएगा और फिर भी 
वो मुसलमानों की नज़र में उनका हीरो है! 


भारत में हमेशा से मू्खों और गद्दारों की भरमार रही है और इन्हीं मूर्ख गद्दारों के 
कारण अलाउद्दीन, रणथम्भोर के राजा हमीरदेव जैसे बहादुरों को हरा सका, सोमनाथ 
जैसे कई हज़ार मंदिरों को लूट सका, गुजरात पर कब्जा कर सका और अब मेवाड़ 
जीतना चाहता था। 


उसने चित्तौड़ (मेवाड़) के बाहर एक भारी सेना लेकर डेरा डाल दिया और राणा रतन 
सिंह को बातचीत के लिए एक दोस्त की तरह बुलावा भेजा। भारत के लोगों ने हमेशा 
से ही कमीने लोगों पर भरोसा करने की भारी कीमत चुकाई है। ऐसे नीच लोग जो 
अपने बाप के भी सगे नहीं थे, वो किसी और के क्या सगे होंगे ? फिर भी भारतीय 
लोग यह मानते रहे हैं कि पश्चिम से आने वाले हमलावर भी भारतीय लोगों जैसे सभ्य 
सोच वाले होंगे और आज भी हम इसी धोखे में रह रहे हैं। 


राणा रतन सिंह ने भी अलाउद्दीन खिलजी पर भरोसा किया और उससे बात करने 
चले गए। अलाउद्दीन ने अपनी असली औकात दिखाते हुए उनका अपहरण कर 
लिया और राणा की रिहाई के बदले में अपनी मांगें पेश कीं | ये वही मांगें थीं जो गोरी 
से लेकर खिलजी और अकबर से लेकर औरंगज़ेब तक हर सुलतान ने बिना किसी 
अपवाद के पेश की थीं, “अपना सारा सोना और औरतें हमारे हवाले कर दो” | 


हर आतंकवादी जिसने भारत पर हमला किया वो एक नीच दुराचारी और बलात्कारी 
था - अल कायदा के ओसामा या आईएसआईएस के बगदादी से भी बद॒तर। 
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चित्तौड़ का किला 
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(रानी पद्चिनी को शीशे में देखने की मांग और राजपूतों द्वारा इस मांग को पूरा किए 
जाने की कहानी एक शर्मनाक झूठ और मिथ्या है जो कि सिर्फ मलिक मोहम्मद 
जायसी के पद्मावत कविता की उपज है। जिस में कोई भी ऐतिहासिक सच्चाई नहीं है 
और हम भारतीय इतने मूर्ख हैं कि हम सही और गलत की समझ भी खो बैठते हैं जब 
हमारे सामने कला और संगीत के नाम पर कुछ भी परोस दिया जाता है। बॉलीवुड़ 
के बड़े पर्दे की संगीतमई चकाचौंध से काल्पनिक बातें सत्य का स्थान ले लेती है! 
बहादुर योद्धाओं ने हमारी खुशहाली के लिए अपनी जान तक दे दी और ये कायर 
भांड कलाकार उनके बलिदानों से पैसा बना रहे हैं!) 


मेवाड़ के राजपूतों ने अगली सुबह स्त्रियों को पालकी में भेजने की मांग स्वीकार कर 
ली। 


परिस्थिति 


भोर का समय - अलाउद्दीन खिलजी ने सारी योजना तैयार कर ली है और अपने 
सैनिकों को निर्देश दे दिया है। उनको पालकियों की संख्या गिननी है और कहारों 
को वहां से चले जाने को कहना है अगर कोई चालबाजी करे तो उसे मार दो। फिर 
हर एक औरत को पालकी से निकाल कर उनकी खूबसूरती और ओहदे के अनुसार 
पंक्ति में खड़ा कर दिया जाए। रानी पदिनी को सबसे आगे रखा जाए और सबको 
अलाउट्दीन खिलजी के सामने पेश किया जाए - वो मसीहा जिसने महान सिकंदर 
की तरह पूरी दुनिया को जीतना है। 


पालकियां भोर होने से पहले ही आ गईं लेकिन इससे पहले की कहार वापस जाते, 
राजपूत स्त्रियां बाहर आ गईं और तभी वहां अफरा-तफरी मच गई | दरअसल वो 
स्त्रियां नहीं थीं बल्कि स्त्रियों के वेश में पालकियों में राजपूत सैनिक थे। बाहर आते 
ही उन्होंने उन बलात्कारियों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया | 


बादल के नेतृत्व में राजपूतों की एक टुकड़ी ने राणा रतन सिंह को खोजने के लिए एक 
के बाद एक तम्बू उजाड़ने शुरू कर दिए और दूसरा समूह बादल के चाचा गोरा की 
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अगुवाई में छावनी के मध्य की तरफ खिलजी को खोजने के लिए भागा | 


बादल ने राणा को ढूंढ़ निकाला और उनके बंधन खोल दिए। उसने गोरा को संकेत 
दिया और आखिरी प्रणाम किया । वे दोनों जानते थे कि यह उनकी आखिरी मुलाकात 
है। 


बादल की टुकड़ी तेजी से राणा के साथ किले की तरफ वापस हुई | उनके पास अगली 
योजना के लिए बहुत कम समय था। 


इसी बीच गोरा ने अनगिनत हाथों और सिरों को काट गिराया और रोशनी से भरपूर 
शाही तम्बू में चुस गया । 


आगे क्‍या हुआ 


अलाउद्दीन खिलजी गोरा के आगे बिस्तर में लेटा है। पूरी तरह नंगा। कुत्ते की तरह 
हांफता हुआ। एक औरत के शरीर पर आगे-पीछे कूदता हुआ और अपनी ताक़त 
दिखाते हुए उसके कपड़ों को फाड़ता हुआ। उस औरत को वासनामयी नज़रों से 
घूरता हुआ - जैसे कुत्ता हड्डी के टुकड़े को देखता है। 


वो वहशी अपनी वहशियाना हरकत में इतना डूबा हुआ था कि बाहर के शोर-शराबे 
और चीख-चिल्लाहट को सामान्य भाव से ले रहा था या शायद यह कोलाहल वैसा ही 
था जैसा हर रात खिलजी के खेमे में आहों और उठा पटक के बीच होता था! 


अलाउट्दीन ने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई उसके इस बहादुरी भरे कारनामें को देख 
रहा है लेकिन उस बेचारी औरत ने परछाई में हलचल महसूस की और सचेत हो गई । 


और तभी 


अलाउद्दीन यकायक चौंककर अपने बिस्तर से उछला | उसको एक ह॒ट्टे-कट्टे राजपूत 
के हाथों अपनी मौत नज़र आने लगी। उसकी वहशियाना हरकतों का अचानक से 
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अंत हो गया। 


अलाउद्दीन उस औरत के पीछे छिप गया। अब वो उस की ढाल थी। वो कमीना 
जानता था कि राजपूत मर जाएगा पर किसी औरत पर हाथ नहीं उठाएगा। 


बहादुर सुलतान रो रहा था। वो नीचे से गीला था, ऊपर से गीला था, वो पूरी तरह से 
गीला था। वह अपने तम्बू में चारों तरफ भाग रहा था। वह उस औरत को हर समय 
ढाल बनाए हुए था। कभी अल्लाह को याद करता और कभी गोरा से रहम की भीख 
मांगता - “या अल्लाह रहम कर रहम | 


जैसे ही वो तम्बू के द्वार पर पंहुचा उसने उस औरत को गोरा की तरफ धकेल दिया 
और अपनी जान बचा कर भागा | गोरा एक तरफ हटा ताकि वो औरत को स्पर्श न 
कर सके | वो अपने लक्ष्य से चूक गया। 


गोरा को अहसास हुआ कि एक औरत की इज़्ज़त की कीमत हज़ारों औरतों की 
इज़्ज़त से चुकानी पड़ेगी | 


लेकिन वो कर ही क्या सकता था ! ये सब कुछ चंद पलों में ही हो गया | वो एक हिन्दू 
राजपूत के इस मूल स्वाभाव से धोखा कैसे कर सकता था कि हर स्त्री को अपनी मां 
समझो, पराई स्त्री को छूना भी पाप है! 


एक सुल्तान दूसरी स्त्रियों का बलात्कार करने के लिए लड़ता है और एक हिन्दू उन 
स्त्रियों की रक्षा करने के लिए लड़ता है। 


उसके मन में विचार कौंचते रहे लेकिन बहुत देर हो गई थी, अलाउद्दीन के लिए भी 


इससे पहले कि वो सूअर तम्बू से बाहर भाग पाता उसके पिछवाड़े ने राजपूती 
तलवार का स्वाद चख लिया | गोरा की तलवार ने उसका पिछवाड़ा चीर दिया था। 
अलाउट्दीन के सिपाही तम्बू में चुसे तो अपने सुलतान को दर्द से बिलबिला कर भागते 
हुए देखा। नंगा और पिछवाड़े से खून टपकाते हुए। 
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गोरा ने बहादुरी से युद्ध किया और बहुतों को जहन्नुम भेज दिया | कई सिर गिरि, कई 
हाथ कटे, हर तरफ खून ही खून था। 


उस महान नायक ने आखिरी बार “जय एकलिंग जी” का उद्धोष किया और वीरता 
का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिससे हज़ारों लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी - जब 
तक एक भी आतंकवादी इस दुनिया में जीवित रहेगा। 


परिणाम - चित्तौड़ 


अलाउद्दीन ने अपनी सेना चित्तौड़ भेजी, संख्याबल में कम होने के बावजूद राजपूत 
अंतिम सांस तक लड़े | जब जिहादियों ने “अल्ला-हु -अकबर” के नारे के साथ अंदर 
प्रवेश किया तो उनको जलती हुई चिताएं और राख मिली | 


वहां की सभी स्त्रियों ने जिहादियों का सेक्‍स गुलाम बनने की बजाए 'जौहर' करना 
ही उचित समझा | यह इतिहास का दूसरा जौहर था रणथम्भोर के बादु जो कि कुछ 
ही साल पहले हुआ था। यहां से सती प्रथा की शुरुआत हुई । 


कहानी यहीं समाप्त नहीं होती | हालांकि जिहादियों ने एक युद्ध जीत लिया था क्योंकि 
उनको गद्दारों की मदद मिल गई थी लेकिन बहादुर हिन्दुओं के खिलाफ वो ज्यादा 
दिन टिक नहीं पाए। 


१३११ में चित्तौड़ को अलाउद्दीन से वापस छीन लिया गया। 
परिणाम - खिलजी वंश 


अलाउद्दीन खिलजी का घायल पिछवाड़ा उसको जिंदगी भर एक राजपूत की तलवार 
की याद दिलाता रहा । वो अब न तो चल-फ़िर पाता था न ही सीधा बैठ पाता था, न 
ठीक से सो पाता था, न किसी गुलाम को कुत्ते की तरह हवस का शिकार बना पाता 
था। अब वो एक बकरी बनकर रह गया था। 
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अब वो सैनिक कार्यवाहियों में भी हिस्सा नहीं ले सकता था और उसे अपने सेनापति- 
यों को ही भेजना पड़ता था | उसका नपुंसक सेक्स गुलाम मलिक काफूर इसकी वजह 
से शक्तिशाली होता गया। अनिद्रा, चाव, और दर्द ने अगले दस सालों में अलाउद्दीन 
को विक्षिप्त कर दिया था। 


मलिक काफूर ने १३१६ में पागल अलाउद्दीन की हत्या कर दी और उसके दो बेटों 
को अंधा कर दिया परन्तु खुद भी मारा गया | 


वो गोरा की तलवार, वो राजपूतों की पालकियां, वो बादुल की बहादुरी - खिलजी 
वंश की किस्मत को हमेशा के लिए सील बंद कर गए। 


अगले २३० सालों तक किसी ने चित्तौड़ की तरफ आंख उठा कर भी देखने की 
हिम्मत नहीं की । 


हालांकि ये मूर्खता फिर से मुग़लों के समय में की गई | लेकिन मियां लोगों की इस 
हिमाकत की कीमत इतनी ज्यादा थी कि पूरा मुगल साम्राज्य देश भर में उठे विद्रोह 
के कारण ध्वस्त हो गया। 


आज बहुत से मुग़ल सुलतान इटावा रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए मिल जाते हैं | 
अगला कदम 


ये कहानी अपने बच्चों को सुनाएं - वे किसी के गुलाम नहीं बनेंगे और आतंकवाद 
को खत्म करने का तरीका जानेंगे | 
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३ 
एक धाय जिसने मुगलों का नाश किया 


समय : १५३६ ईस्वी 
स्थान : चित्तौड़, राजस्थान 


पृष्ठभूमि 


सन १५२७ में चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह (राणा सांगा) बर्बर हमलावर बाबर 
को हराने ही वाले थे जो कि मुर्दों और बच्चों के साथ भी कुकर्मों के लिए मशहूर 
था। यह बाबर अकबर का दादा था। इसी बाबर ने अयोध्या में राम मंदिर को ध्वस्त 
कर वहां मस्जिदु बनवाई और अपने बाल गुलाम के नाम पर उस मस्जिद का नाम 
“बाबरी' रखा था। 


शिलादित्य जो कि राणा सांगा की सेना का एक विश्वासपात्र सेनापति था - वह बाबर 
से जा मिला, योजना के मुताबिक बाबर पर पीछे से हमला करने की बजाए उसने 
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बाबर की सेना के साथ मिल कर राणा सांगा पर हमला कर दिया | इतिहास की एक 
सबसे ख़ूनी लड़ाई के बाद राणा सांगा को पीछे हटना पड़ा | यह न तो पहली ही बार 
था और न ही आखिरी जब भारत को अपने ही किसी गद्दार के कारण हारना पड़ा | 





राणा सांगा 
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अस्सी से ज्यादा घावों के बावजूद राणा सांगा ने कुछ ही महीनों में एक दुर्जेय सेना 
बना ली थी ताकि बाबर को हराया जा सके लेकिन उनको उन्हीं के परिवार में से किसी 
ने ज़हर दे दिया। उनके सबसे बड़े पुत्र राणा रतन सिंह की भी १५३१ में असमय 
मृत्यु हो गई। राणा रतन सिंह के छोटे भाई राणा विक्रमादित्य १४ साल की उम्र में 
अगले राजा बने | 


१५३५ ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। आपसी फूट 

के कारण राजपूताना ने चित्तौड़ की मद॒द करने से इंकार कर दिया। राणा सांगा की 
विधवा पत्नी रानी कर्णावती और अन्य स्त्रियों को जिहादियों की गुलामी से बचने के 
लिए जौहर करना पड़ा | रानी पद्मावती के दो सौ साल पहले किए हुए जौहर के बाद 
यह दूसरा जौहर था। (जौहर महिलाओं द्वारा की जाने वाली एक सामूहिक आत्मदाह 
की प्रथा थी ताकि वो स्वयं को बर्बर इस्लामी हमलावरों की बलात्कारी सेना से बचा 
सकें।) 


राजपूतों ने बहादुर शाह को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और विक्रमादित्य को 
अपना राज्य वापस मिल गया लेकिन सिर्फ एक ही साल बाद॒ विक्रमादित्य के चचेरे 
भाई वनवीर सिंह ने राज्य हथियाने की साजिश करी | उसने एक रात विक्रमादित्य 
की हत्या कर दी और राणा सांगा के अंतिम जीवित पुत्र कुंवर उदय सिंह की भी हत्या 
करने चल पड़ा। 


राजकुमार उदय सिर्फ १३ साल का था। वो 'पन्ना' थाय की देख-रेख में था जो कि 
रानी कर्णावती की विश्वासपात्र थीं जिन्होंने चार साल पहले जौहर कर लिया था। पन्ना 
का अपना भी एक बेटा था - चन्दन' जो कि राजकुमार की ही उम्र का था| 


एक विश्वास पात्न नौकर जिसने विक्रमादित्य की हत्या होते हुए देखी थी उसने पन्ना को 
सूचना दी कि वनवीर, उदय सिंह की हत्या करने आ रहा है। 


पन्ना ने अभी बच्चों को खिला कर सुलाया ही था | उदय एक शाही पलंग पर शांतचित्त 
सो रहा था। चन्दुन पन्ना धाय की बगल में जमीन पर सोया हुआ था। 
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परिस्थिति 


पन्ना रात के सन्नाटे में दूर से आते हुए कदमों की आहट सुन रही थी। समय गंवाना 
उचित नहीं था। उसने एक और विश्वासपात्र सेवक को बुलाया। फिर पन्ना ने दोनों 
सेवकों से कहा कि सोते हुए राजकुमार को फलों के एक टोकरे में डालने में उसकी 
मद॒द करें| उसने निर्देश दिया कि वे टोकरे को चुपके से पिछले दरवाजे से बाहर ले 
जाएं। 

वह उनसे अगली रात को नदी के किनारे एक सुनसान स्थान पर इसी समय पर 
मिलेगी। 


हैरान से दोनों सेवक चले गए। वे सोच रहे थे कि हम राजकुमार को कैसे बचा पाएंगे? 
जल्द ही वनवीर यहां होगा और जान जाएगा कि राजकुमार यहां से जा चुका है। 
उनके वहां से बाहर निकलने से पहले ही वनवीर उनको पकड़ लेगा | वे जितनी तेजी 
से भाग सकते थे, भाग निकले, भगवान से किसी चमत्कार की प्रार्थना करते हुए। 


कदमों की आहट तेज होती गई | वनवीर के पहुंचने से पहले पन्ना को कुछ और काम 
भी करने थे। 


आगे क्‍या हुआ 
पन्ना ने अपने सोए हुए बेटे को खींचा, “चन्दन, यहां से उठो और यहां आ के सोओ |” 


उसने आधी नींद में सोए हुए चंदन को खींच कर बिस्तर पर लिटा दिया | चंदुन फिर 
से गहरी नींद में सो गया | वो तेजी से कमरे के कोने में लेट गई और सोने का उपक्रम 
करने लगी। 


कदमों की आहट कमरे में पहुंची, दरवाजा खुला, वनवीर अंदर आया “उदय कहां 
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पन्ना ने चुप-चाप प्रश्नवाचक नज़रों से देखते हुए बिस्तर की तरफ इशारा कर दिया। 
वनवीर तेजी से बिस्तर की तरफ गया और सोते हुए बालक का सिर धड़ से अलग 
कर दिया बच्चा थोड़ी देर तड़प कर शांत हो गया। 


वनवीर बाहर निकल गया | उसने सिंहासन जीत लिया। पन्ना सब कुछ खो चुकी थी। 
और तब 


वनवीर ने अपने दरबारियों की आपात बैठक बुलाई । अपने आप को अगला राजा 
चोषित किया क्‍योंकि राजा के परिवार से कोई जीवित नहीं था। उसके राज-द्रोही 
दोस्तों ने उसका समर्थन किया। 


दोनों मृतकों का भोर होने से पहले ही जल्दी-जल्दी अंतिम संस्कार कर दिया गया। 
अगले दिन वनवीर ने अपनी ताजपोशी की। 


पन्ना अगली रात उदय को नदी के पास मिली | उसने पूछा “मईया चंदन कहां है ?” 
पन्ना ने जवाब दिया “चलो जल्दी चलें |” वो देख रहा था कि पन्ना की आंखें गीली हो 
गईं हैं। वो सब कुछ समझ गया । 


एक मां ने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने बेटे का बलिदान दे दिया था। 
परिणाम 


पन्ना और उदय को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन वे अगले चार 
साल तक गुप्त रूप से रहे। १५४० ईस्वी में उद॒य सिंह ने अपने वफादारों की एक सेना 
बनाई और चित्तौड़ पर हमला कर दिया | वनवीर मारा गया। 


उसी साल उदय सिंह को एक बेटा हुआ, जिसे हम महाराणा प्रताप' के नाम से जानते 
हैं। 


जब मुगल साम्राज्य अकबर के राज में बिना किसी प्रतिरोध के फ़ैल रहा था। महाराणा 
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पद्मावती 


प्रताप विरोध की एकमात्र आवाज़ बने। यह प्रतिरोध इतना ज़बरद॒स्त था कि मुगल 
साम्राज्य के अधिकांश स्रोत उसी को दबाने में खप गए थे | अकबर के सेनापति मेवाड़ 
के क्षेत्र में तैनात नहीं होना चाहते थे। जल्द ही पूरे भारत में विद्रोह की आग फ़ैल 
गई। मुग़ल शासन कमजोर होता गया और हमेशा के लिए समाप्त हो गया। प्रताप 
की गुरिल्ला युद्ध की पद्धति को शिवाजी और गुरु गोबिन्द सिंह जैसे महावीरों ने भी 
आगे बनाए रखा और ज़ालिम मुगल साम्राज्य आखिरकार दुनिया से ही समाप्त हो 
गया। 


आज मुगल साम्राज्य के राजकुमार भारत में रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भीख 
मांगते हुए दिख जाते हैं। 


अब क्या करना है 


याद रखें - आज़ादी मुफ्त नहीं मिलती है। एक पन्ना धाय थीं -जिन्होंने हमें बचाने के 
लिए अपने बेटे की बलि चढ़ा दी थी। उस पन्ना धाय को अनंत कोटि नमन । 
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है. 
छह तमाचे राजपूतों के 


अकबर ने महराणा प्रताप को समझौते के बहुत से प्रस्ताव भेजे | उसने बहुत सी मांगें 
रखीं | हर बार अकबर एक मांग रखता और महाराणा उसे ठोकर मार देते । आखिरी 
ठोकर इतनी तेज थी कि अकबर को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ना पड़ा | यह उसी हल्दी 
चाटी और महाराणा के साहस की अनकही कहानी है। 


अकबर : मेरे सामने समर्पण कर दो | अपने हाथी मुझे दे दो। मैं जब भी तुमसे कहूं 
मेरी तरफ से युद्ध लड़ो । अपने राज्य की स्त्रियां मेरे हरम में भेजो | मुझे शुल्क दो, मेरे 
आगे सिर झुकाओ नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर दूंगा। 


महाराणा प्रताप : दुफा हो जाओ | पहला तमाचा! 


अकबर : अपने हाथी मुझे दे दो, जब मैं कहूं तो मेरे साथ युद्ध करो, अपने राज्य की 
स्त्रियों को मेरे हरम में भेजो, मुझे शुल्क दो, मेरे आगे सिर झुकाओ नहीं तो मैं तुम्हारे 
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महाराणा ग्रताप 
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ऊपर हमला कर दूंगा। 
महाराणा : दफा हो जाओ दूसरा तमाचा! 


अकबर : अपने हाथी मुझे दे दो, जब मैं कहूं तो मेरे साथ युद्ध करो, अपने राज्य की 
स्त्रियों को मेरे हरम में भेजो, मुझे शुल्क दो, मेरे आगे सिर झुकाओ नहीं तो मैं तुम्हारे 
ऊपर हमला कर दूंगा। 


महाराणा : दफा हो जाओ। तीसरा तमाचा! 


अकबर : अपने हाथी मुझे दे दो, जब मैं कहूं तो मेरे साथ युद्ध करो, अपने राज्य की 
स्त्रियों को मेरे हरम में भेजो, मुझे शुल्क दो, मेरे आगे सिर झुकाओ नहीं तो मैं तुम्हारे 
ऊपर हमला कर दूंगा। 


महाराणा : दफा हो जाओ। चौथा तमाचा! 


अकबर : अपने राज्य की स््रियां मेरे हरम में भेजो | मेरे सामने झुको नहीं तो मैं तुम्हारे 
ऊपर हमला कर दूंगा। 


महाराणा: दफा हो जाओ | पांचवा तमाचा! 
अकबर : मेरे सामने सिजदा करो। 
महराणा : दफा हो जाओ। छठां तमाचा! 


फिर हल्दीचाटी का युद्ध हुआ। अकबर की बाकी की जिंदगी हर रात अपनी लुंगी 
गीली करते हुए निकली। मेवाड़ ने मुगल सल्तनत के इतने संसाधन चूस लिए कि 
मुगल सल्तनत में एक के बाद एक विद्रोह होते गए। इस अफरा-तफरी में इन 
हमलावरों का शाही खानदान आपस में टूट गया। आज मुगल खानदान के वंशज 
भिखारियों के रूप में भारत में फैले हुए हैं और उनकी इस हालत के लिए एक दूसरे 
के बाप दादाओं को दोष देते हैं। 
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५ 
तीन सिर और एक तलवार 


तारीख : १८ जून १५७६ 
स्थान : हल्दीचाटी, उदयपुर (राजस्थान) 
युद्ध : मुगल बनाम राजपूत 


परिस्थिति 


हल्दीचाटी में अकबर की विशाल सेना ने महाराणा प्रताप पर हमला कर दिया। 
राजपूत सेना मुग़ल सेना के मुकाबले बहुत कम थी जिसका नेतृत्व मानसिंह कर रहा 
था। 


महाराणा की आंखें उस गद्दार को ढूंढ़ रहीं थीं जिसने मातृभूमि से गद्दारी करके 
हमलावरों का साथ दिया था। 
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पद्मावती 


आगे क्‍या हुआ? 


महाराणा ने गद्दार को कुछ ही दूरी पर ढूंढ़ लिया। वह एक हाथी पर बैठा हुआ था 
जिसको सैकड़ों मुगल योद्धाओं ने घेर रखा था। एक शेर और उसके शिकार के बीच 
में अनगिनत जिहादी हरे झंडे लेकर अल्ला-हु-अकबर का शोर मचा रहे थे। अल्ला- 
हु-अकबर और ज्यादा तेज़ हो गया। 


महाराणा को मानसिंह तक पहुंचने के लिए बीच का रास्ता साफ़ करना जरुरी था। 
महाराणा ने दूसरी तलवार निकाली | 

उनकी छाती पर बख्तर बंद था। 

उनकी पीठ पर ढाल थी। 

दोनों हाथों में अब तलवार थी। 

अकबर के जिहादी पहली बार हिन्दू तलवार की ताकत को देख रहे थे | 

और तब.. 


जिहादी सिर कटकर लुढ़कने लगे। एक बनाम सैकड़ों | हिन्दू योद्धा बनाम जिहादी 
आक्रमणकारी। दो मिनट में सैंकड़ों जिहादी झंडे, सिर, हाथ और पैर जमीन पर 
छितरा गए और चेतक के पैरों तले रौंदे गए। 


महाराणा ने हर उस सिर को काट दिया जो उनके और मानसिंह के बीच में आया। 
फिर आया बहलोल खान मुग़लों का शक्तिशाली योद्धा । उसके साथ उसका अंतरंग 
साथी भी घोड़े पर था। इस आदमी ने महाराणा के सैनिकों को पहले भी मारा था। 
आज वो महाराणा की तलवार के आतंक से भयभीत होकर भागने लगा। 


महाराणा ने दोनों को एक साथ चुनौती दी | 
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प्रतापी महाराणा प्रताप 
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पद्मावती 


उन दोनों ने तलवार उठाई ताकि अपने आपको महाराणा के क्रोध से बचा सकें। 
लेकिन अफ़सोस! उनको देर हो गई | तीन सिर अगले ही पल ज़मीन पर लुढ़कने 
लगे। शक्तिशाली बहलोल खान, उसका तलवारबाज साथी और घोड़े का सिर - 
उनके शरीर से अलग हो गए, महाराणा के एक ही वार में! 


हर कोई दम साथे था। एकदम सुई पटक सन्नाटा छा गया! 

कोई इतनी ज्यादा ताक़त से कैसे प्रहार कर सकता है? 

“हर हर महादेव”! - महाराणा की दहाड़ गूंजी | 

शुरुआत अल्ला-हु-अकबर से हुई थी - अंत हर हर महादेव' से हुआ। 
मुगल आतंकित हो गए थे। 

गद्दार तक पहुंचने का रास्ता एक दम से साफ़ हो चुका था। 

अगला शिकार, मानसिंह, ठीक उनके सामने था। 

परिणाम 


अगले बीस साल तक मुग़ल सिपाही यही बहस करते थे कि महाराणा प्रताप कोई 
सामान्य इंसान नहीं बल्कि शैतानी ताक़त धारी कोई प्रेत है। 


अकबर के सेनानायक चित्तौड़ के क्षेत्र में अपनी तैनाती से बचते थे। एक अधिकारी 
नौकरी छोड़कर फ़कीर बन गया। 


चित्तौड़ ने मुगल शासन का इतना नुकसान किया कि मुगलों के संसाधन विद्रोह से 
निपटने में ही खर्च होने लगे और देश के किसी न किसी हिस्से में विद्रोह भड़कते ही 
रहे जो कि मुगल शासन झेल नहीं सका और रेत के किले की तरह भरभराकर ढेर 
हो गया। 
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अकबर और उसके जैसे सैकड़ों जिंदगी भर ड़रावने सपनों से उठ कर जागते रहे। 
मानसिक आघात के कारण हुआ तनाव जाता ही नहीं था। तनाव दूर करने के लिए 
अफीम लेने के बावजूद हर रात अकबर अपने बिस्तर में पेशाब करता देता था। उस 
शक्तिशाली तलवार ने अकबर के साम्राज्य में ऐसा स्थाई छेद किया कि कुछ पीढ़ियों 
के बाद मुगल सुलतान मराठाओं की पेंशन पर पल रहे थे। कल मैंने एक मुगल 
राजकुमार को इटावा स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा - जिसने अकबर महान' की 
पेंटिंग अपने हाथ में पकड़ रखी थी। 


अब क्या १ 


आप इस कहानी को अपने बच्चों को सुनाएं, उनके अंदर से गुलामी की भावना 
समाप्त होगी । वे किसी के गुलाम नहीं बनेंगे और आतंक को समाप्त करने के तरीके 


भी जानेंगे। 
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६ 
रानी और नाक 


तारीख : १६४० के आसपास 
स्थान : हिमालय का गढ़वाल क्षेत्र 


पृष्ठभूमि 


अपने पति महिपत शाह की असमय मृत्यु के बाद रानी कर्णावती को गढ़वाल राज्य 
की बागडोर संभालनी पड़ी | राजकुमार पृथ्वी शाह केवल ७ साल का था। 


शाहजहां - मुगल डाकुओं का सरदार - उसको यह सुनहरा मौका लगा कि इस्लामी 
हमलावरों के सदियों पुराने सपने को साकार कर दे | कई सदियों से हमलावर भारत 
पर हमला करते आ रहे थे ताकि वो मूर्ती पूजकों को मारकर इस्लामी शासन की 
स्थापना कर सकें | ठीक वैसे ही जैसे आजकल आईएसआईएस और अलकायदा के 
आतंकी करते हैं। 
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हमलावरों ने मैदानी इलाकों में हज़ारों मंदिरों को तोडा और उनको अपवित्न कर 
दिया | उन्होंने हिन्दुओं को मजबूर किया कि अन्य मंदिरों को ध्वस्त होने से बचाने के 
बढ॒ले में हिन्दू उन्हें जजिया कर दें और अपनी स्त्रियों को उनके पास भेजें | शाहजहां 
के समय तक लगभग सारे भारत ने मूर्ती भंजकों का अत्याचार देख लिया था | लेकिन 
हिमालय के पहाड़ अभी तक दुर्जेय थे। हर हमलावर को पता था कि गंगा नदी का 
स्रोत 'हिमालय' हिंदुओं के लिए कया मायने रखता है। अयोध्या पहले ही नष्ट की जा 
चुकी थी, मथुरा और काशी उनके काबू में थीं, कश्मीर उनके कब्जे में था, बस अब 
हिमालय को तबाह करना बाकी था। 


शाहजहां ने रानी कर्णावती की सुंदरता के बारे में भी सुन रखा था। वो अपनी 
औरतखोरी के लिए प्रसिद्ध भी था। सन १६३ १ में मुमताज महल की मृत्यु के बाद 
उसने अपनी हवस बुझाने के लिए अपनी ही बेटी जहांआरा से जबरदस्ती की थी। 
उसने मुमताज की बहन से भी शादी कर ली और दस हज़ार से अधिक औरतों का 
एक हरम तैयार किया | उसकी लत दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही थी - उस पर हर 
खूबसूरत औरत को अपने हरम में रखने का जुनून सवार था। 


गढ़वाल उसके जैसे वहशी के लिए एक बेहतरीन मौका था | उसने तीस हज़ार सैनिकों 
की एक सेना भेजी, जिसके सेनापति नजाबत खान को स्पष्ट आदेश दिए गए कि 
गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर पर कब्जा करो, रानी कर्णावती और राजघराने की 
सभी औरतों और बच्चों को मेरे पास ले आओ, सारे राजपूतों की हत्या कर दो और 
सारे मंदिर तोड़ दो । 


जासूसों ने रानी को स्थिति की जानकारी दी। मुगल सेना हरिद्वार पहुंच चुकी थी। 
अगला पड़ाव लक्ष्मण झूला था। रानी ने अपने सलाहकारों के साथ एक गुप्त मंत्रणा 
की और एक योजना के साथ बाहर आईं | 


आदेश दिए गए कि मुगल सेना का बिलकुल भी प्रतिरोध न किया जाए। नजाबत 
खान से बात करने के लिए लक्ष्मण झूला के पास बहुत सारा खाना और सोना लेकर 
एक दूत भेजा गया। 
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दूत ने नजाबत खान से अनुरोध किया कि उनके राज्य को बख्श दिया जाए। 
उसने रानी का समर्पण पत्न पढ़ा “घाटी ने कभी भी खून-खराबा नहीं देखा है। हम 
आध्यात्मिक लोग हैं। हम लड़ने की हालत में नहीं हैं। अपनी जान की सलामती के 
लिए हम आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। 


हमारे आत्मसमर्पण की भेंट स्वरुप आप यह भोजन और जवाहरात ग्रहण करें। 
हम आपको दस लाख रुपए और पांच हज़ार चुनी हुई खूबसूरत औरतें भेजेंगे। मैं 
खुद इस सबके साथ पंद्रह दिन में आपके पास समर्पण करने आउंगी। यदि मेरी 
जिंदगी के बदले इतनी जानें बच सकती हैं तो मुझे बलिदान देने में ख़ुशी ही होगी।” 


इतनी आसान जीत देख कर नजाबत बहुत उत्साहित था। वो तुरंत मान गया। एक 
बार रानी को अपने कब्जे में लेने के बाद इन पहाड़ों को लूटने से उसे कौन रोकेगा! 
मुगल सेना को पहाड़ों में रहने का अनुभव नहीं था जिसकी वजह से वह बहुत थक 
भी गई थी। सेना को इस समय आराम की जरूरत थी। 


उसने इस खबर को तुरंत एक संदेशवाहक के साथ शाहजहां के पास रवाना कर 


दिया। 


पंद्रह दिन बीत गए। रानी का दृत फिर से और भोजन और जवाहरात लेकर आया। 
उसने कुछ और दिनों की मोहलत मांगी, कहा गया कि वे मुग़ल सेना के लिए सबसे 
सुन्दर कुंवारियों का चयन कर रहे हैं, जिसमें समय लग रहा है। 


नजाबत ने गुस्सा दिखाया, लेकिन मान गया | उसकी सेना भी अभी लड़ाई को तैयार 
नहीं थी - ठंडे पहाड़ी मौसम ने उनका हाजमा ख़राब कर दिया था। 


एक हफ्ता और निकल गया। इस बार कोई दूत नहीं आया। एक दिन और गुजरा 
और फिर एक और दिन। फिर भी कोई संदेश नहीं। खाने पीने की सामग्री भी 
खत्म हो चली थी। सिपाहियों की सेहत बिगड़ने लगी। उनके खेमे से पचास हज़ार 
सिपाहियों की उलटी और दस्त की वजह से बदबू उठने लगी थी । नजाबत अब गुस्से 
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से भर उठा। 
परिस्थिति 


नजाबत ने अपने सैनिकों को कूच करने का आदेश दिया। उसकी टुकड़ी को तैयार 
होकर पहाड़ों पर चढ़ने में दिक्कत हो रही थी | कई जगहों पर रास्ते पतले थे। सेना को 
छोटे हिस्सों में बांटना पड़ा, पीछे की टुकड़ी को इंतज़ार करना पड़ता जब तक आगे 
के सैनिक थोड़ा बढ़ नहीं जाते, अचनाक से उन पर हमला हुआ | पूरी तरह अफरा- 
तफरी मच गई | सिर कटकर लुढ़कने लगे | राजपूतों ने हर रास्ते पर हमला बोल दिया 
था। जैसे ही मुगल सेना ने भागना शुरू किया उन्होंने देखा कि रास्ते में कांटे ही कांटे 
फैले हुए थे और ऊपर पहाड़ से भारी चट्टानें लुढ़क कर गिरने लगीं | सारे मुगल सैनिक 
मारे गए। हर रास्ते पर एक ही सैनिक जिन्दा छोड़ा गया। उन सैनिकों की नाक काट 
दी गई। सारे नकटे सैनिकों को एक ही संदेश के साथ भेजा गया “तुम्हारे सामने दो 
ही विकल्प हैं या तो मारे जाओ या हमें अपनी नाक काटने दो ।” 


आगे क्‍या हुआ? 


नजाबत को अब समझ में आया कि क्या हुआ था। खाने में जहरीला पदार्थ मिला 
हुआ था | राजपूतों ने युद्ध की तैयारी के लिए समय लिया था | उसको मूर्ख बनाया गया 
था और मुग़ल सेना हिमालय की पहाड़ी जमीन पर लड़ाई के लिए बिलकुल तैयार 
नहीं थी लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 


अब केवल एक ही विकल्प बचा था | वही जो हर जिहादी के पास ऐसी स्थितियों के 
लिए होता है - अपनी जान बचाकर भागो! उसने बचे हुए सैनिकों को वापस लौटने 
के आदेश दिए। वो जानता था कि शाहजहां उसको छोड़ेगा नहीं लेकिन वो यह भी 
जानता था कि अब यदि उसने वहां पहाड़ में कोई चालाकी की तो मौत निश्चित है। 


टुकड़ी पीछे हटी लेकिन देखा कि वापसी का रास्ता भी बंद है। केवल पगडंडी वाले 
तीन रास्ते ही बचे हैं। नाक कटे सिपाहियों ने बताया कि आगे क्या होने वाला है - 
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कांटे, लुढ़कते पत्थर, सिर कलम और ज्यादा नाकों का कटना। 


सैनिकों में घबराहट फ़ैल गई। बहुत से उन पतले रास्तों से ही निकल भागे। एक 
भगदड़ मची और फिर पत्थर वर्षा, तीरों की मार और सिर कटने का सिलसिला शुरू 
हो गया। 


और तब 


नजाबत खान ने आत्म समर्पण कर दिया। राजपूतों ने मुगल सेना के सारे हथियार 
छीन लिए। सुंदर रानी कर्णावती, नजाबत खान के सामने प्रकट हुईं | 


उन्होंने शाहजहां के लिए लिखा गया एक पत्र लिफ़ाफ़े में डाल कर नजाबत खान के 
गले में लटका दिया | एक सिपाही ने रानी को तलवार दी | इससे पहले नजाबत खान 
कुछ समझ पाता उसकी नाक कटकर जमीन पर गिर पड़ी | एक सिपाही ने उस कटी 
हुई नाक को उठाकर उसी लिफ़ाफ़े में रख दिया | 


“जय मां गंगे” का उद्धोष करती हुई रानी वहां से चली गईं | 
राजपूतों ने बीस सिपाहियों को छोड़कर बाकी सबको मार दिया | 


उन बचे हुए बीस सैनिकों की नाक काट दी गई। फिर उन सिपाहियों और नजाबत 
खान को अपने कपड़े उतारने को कहा गया। एक सिपाही को लक्ष्मण झूला तक 
पहुंचने का नक्शा दे दिया गया। राजपूत सेना के सेनापति ने नजाबत खान के 
पिछवाड़े पर एक लात मारी और बोला “दफा हो जाओ।” 


परिणाम 


नजाबत कभी आगरा नहीं पंहुचा। कुछ लोग कहते हैं कि उसने आत्महत्या कर 
ली। कुछ लोग कहते हैं कि उसके सिपाहियों ने ही उसे मार डाला। लेकिन एक भारी 
लिफाफा शाहजहां के हरम में जरुर पहुंचा | उस में २१ कटी हुई नाकें थीं। 
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उस चिट्टी में लिखा था हमने तुम्हारी सेना से लक्ष्मण झूले पर मुलाकात की | लक्ष्मण 
ने सूर्पनखा की नाक काटी थी जो कि रावण की बहन थी | हम हर उस मुग़ल की नाक 
काटेंगे जो गढ़वाल में दिखेगा । अगर आगे तुमने कोई दुस्साहस किया तो हम तुम्हारे 
हरम का रास्ता जानते हैं और तुम्हारी नाक का नाप भी हमें पता है।” 


शाहजहां ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी थी। फिर भी उसका ड़र कम नहीं हो रहा था। 
उसने चोरी-छिपे कुछ हमले किए गढ़वाल पर। लेकिन प्रत्येक मुगल अपनी नाक 
कटवाकर वापस आता था। जब आरिज़ खान की भी हालत वही हुई जो नजाबत 
खान की हुई थी तो शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से हटाकर दिल्‍ली कर ली | 
वहां उसने यमुना नदी के किनारे कब्ज़ा किए हुए किले में डेरा बनाया ताकि वो अपनी 
जान बचा सके। 


उसके बेटे औरंगज़ेब ने भी यही दुस्साहस करने का प्रयास किया था और उसको भी 
हर बार वही उपहार मिला था- अपने सिपाहियों और सेनापति की कटी हुई नाक | 


रानी कर्णावती “नकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गईं। किसी मुगल की दुबारा 
हिम्मत नहीं हुई गढ़वाल पर हमला करने की बल्कि इसके उलट उन्होंने मुग़लों से कई 
चाटियां और मैदानी इलाके वापस छीन लिए। रानी अपने नवीनतापूर्ण विकास कार्यों 
के लिए प्रसिद्ध थीं और गढ़वाल में बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ याद की जाती हैं। 
मुगल आज समाप्त हो चुके हैं। 


और अब 


रानी ने आतंकवादियों से निपटने के लिए बिलकुल सही उदाहरण प्रस्तुत किया । अब 
समय आ गया है कि हम उनका अनुकरण करें और देश और दुनिया को बचाएं। 


७28० 


प्रेम की रात 


तारीख : १७ वीं सदी का अंतिम चरण 
स्थान : सलूम्बर, मेवाड़, राजस्थान 


पृष्ठभूमि 


राजपूत चुण्डावत ने हाल ही में रानी हाडा से विवाह किया था। चुण्डावत अपनी 
तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध थे और रानी हाड़ा अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थीं। 
यह जोड़ी जैसे स्वर्ग में ही बनी थी लेकिन उस समय औरंगज़ेब का शासन था जिसके 
कारण धरती पर शान्ति मुश्किल थी । विवाह के तुरंत बाद चुण्डावत को युद्ध के लिए 
जाना पड़ा और वे युद्ध में विजयी होकर वापस आए | अब उनकी ख़ुशी की रात आने 
वाली थी। 


जिसका लम्बे समय से इंतज़ार था - अपनी जीत की ख़ुशी और पहले मिलन के 
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उत्सव का समय नजदीक आ रहा था। इंतज़ार बेशक बहुत लम्बा था। राजपूत ने 
अनगिनत लड़ाईयां लड़ी थीं। लेकिन कभी भी अपने दिल को इस तरह से धड़कते 
हुए नहीं पाया था। मुंह से शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। उन्होंने ऐसी उत्तेजना पहले 
कभी नहीं महसूस की थी। 


रानी भी ऐसा ही महसूस कर रही थीं। उसका नायक, उसका सपना, उसकी उम्मीदें, 
उसका प्यार उसकी आंखों के सामने था। उनकी आंखें मुंद गईं। बहुत देर तक 
राजपूत और रानी एक दूसरे के सामने मूर्ती बने खड़े रहे। क्या ये एक स्वप्र था या 
उनका मिलन एक जीता जागता सत्य था? 


उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वे एक दूसरे की बांहों में समा गए। राजपूत ने धीरे 
से दुल्हन का घूंघट हटा दिया। दुल्हन ने राजपूत के शानदार चेहरे की एक झलक 
देखकर फिर से आंखें बंदु कर लीं। वह और ज्यादा नज़दीक होती जा रही थी। 
चड़कनें और ज्यादा तेज होती गईं । 


अचानक से दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई । 


रानी ने फिर से अपना चूंघट ओढ़ लिया | राजपूत दरवाजा खोलने गए। वे अभी भी 
मदहोश थे। 


एक बुरी खबर थी | औरंगज़ेब ने फिर से हमला कर दिया था। वो बढ़ता चला आ रहा 
था। राजपूतों को तुरंत युद्धक्षेत्र की तरफ जाना पड़ेगा । 


चुण्डावत ने अपने नौकर से कहा कि वो उनके घोड़े को तैयार करे और दूसरे योद्धाओं 
को इकट्ठा करे तब तक वे नीचे आ रहे हैं। नौकर लौट गया | राजपूत ने दरवाजा बंद 
किया और वे रानी के पास आए। 


राजपूत : “मुझे जाना पड़ेगा।” 


रानी : “मैंने सब सुन लिया है। आपको तुरंत अभी जाना चाहिए, माता बुला रही हैं।” 
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राजपूत (गहरी सांस लेकर) : “हां मैं चला जाऊंगा। मेरे जाने से पहले आओ कुछ 
पल साथ बिता लें।” 


रानी: “ मैं पूर्ण रूप से आपकी हूं, स्वामी । लेकिन ये धरती माता की पुकार है। मैं पल 
भर के लिए भी एक पुत्र को अपनी मां से अलग करने का आरोप स्वयं पर नहीं लूंगी। 
आपको तुरंत जाना चाहिए।” 


राजपूत : “तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? हमने इस रात के लिए कितने लम्बे 
समय से इंतजार किया है। मुझे कुछ पल अपने पास रहने दो। “ 


रानी: “मैं हमेशा आपके साथ हूं। प्रेम में भी और आपके कर्तव्य में तो और भी 
अधिक साथ हूं आपके। मुझे मेरे धर्म का पालन करने दीजिए। लाइये मैं आपके 
माथे पर तिलक लगा दूं।” 


रानी ने एक चाकू निकाला और अपने अंगूठे को काटकर अपने पति के माथे पर रक्त 
का तिलक लगाया। उसने आंखें बंद करके कुछ प्रार्थना बुद॒बुदाई । 


राजपूत ने बिस्तर की बगल में आरती की थाली देखी | रानी ने इस आवश्यकता के 
लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसने आरती उतारी और बोली “मां दुर्गा की 
कृपा से मैं हमेशा आप पर गर्व कर सकूं |” 


राजपूत ने अपनी तलवार को पीछे बांधा और वे दरवाजे की तरफ बढ़े। कुछ देर के 
लिए रुके। पीछे मुड़कर अपनी पत्नी की तरफ कुछ देर देखा, दरवाजा खोला और 
थीरे से बाहर निकल गए। 


राजपूत सीढ़ियों से नीचे आए । घोडा तैयार था, सेना तैयार थी लेकिन उनका दिल 
अभी तैयार नहीं था। वे अभी भी रानी के सपनों में खोए हुए थे। उन्होंने एक दासी 
को बुलाया “रानी के पास जाओ और उनसे कहो कि अपनी कोई निशानी भेजें। मैं 
उनके साथ समय नहीं बिता पाया लेकिन उनकी निशानी के सहारे उनकी याद मेरे 
साथ रहेगी।” 
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वीर हिन्दू राजपूतानी . 
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दासी ऊपर गई। 
परिस्थिति 


“इंतज़ार लम्बा होता गया | दासी अभी तक लौटी नहीं | रानी शायद यह सोच रही 
होगी कि सबसे अच्छी यादगार क्‍या होगी? क्या हो सकता है? 


मैंने बेकार में उसे भ्रमित कर दिया | मुझे दासी को भेजने के बजाए खुद जाना चाहिए 
था।” 


“नियति कितनी क्रूर है। महीनों से मैं लड़ रहा हूं। शादी भी जल्दबाजी में की और 
अब यह युद्ध और आज फिर! इस युद्ध के बाद मैं कुछ समय के लिए सेवानिवृत 
होकर रानी के साथ रहूंगा । लेकिन वो इतना समय क्‍यों ले रही है? वो इतनी सुन्दर 
है। आज वह भी मेरी ही तरह उत्साहित थी | एक अच्छी पत्नी होने के नाते उसने मुझे 
जाने दिया लेकिन मुझे उसके साथ थोड़ा समय और बिताना चाहिए था और ऐसा 
अन्याय नहीं करना चाहीए था। मुझे उसके साथ कुछ देर और ठहरना चाहिए था 
और कल सुबह जाना चाहिए था। मैं भी कितना मूर्ख हूं। आज रात यदि मैं उसके 
साथ रहता तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ता | मैंने उसकी भावनाओं के बारे में सोचा 
ही नहीं।” उनके दिमाग में तरह-तरह के विचार घुमड़ रहे थे | 


उन्होंने देखा कि दासी वापस आ रही थी | उसके साथ थाल में बड़ी सी यादुगार कपडे 
से ढ़ंकी हुई थी। यादगार के साथ एक पत्न भी था। 


आगे क्‍या हुआ? 


दासी वह थाल राजपूत के पास ले आई | राजपूत ने वह चिट्ठी उठाई और पढ़ना शुरू 
किया। 


“मेरे प्रागनाथ, आप मेरे गौरव हैं लेकिन आज मैं भयभीत हूं और ग्लानि महसूस कर 
रही हूं। मैं भांप सकती हूं कि आप युद्ध की बजाए मेरे बारे में सोच रहे हैं। 
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जबकि धरती मां आपको बुला रही है। राजपूतानी जो अपने पति से उसकी बहादुरी 
छीन ले वह पाप की भागीदार है। इसलिए मैं आपको ऐसी यादगार भेज रही हूं जो 
आपके अंदर के सर्वश्रेष्ठ योद्धा को जगा देगी। एक यादगार जो आपको अभूतपू- 
व बहादुरी से लड़ने की प्रेरणा देगी और धरती माता जालिम आक्रमणकारियों से 
बचेगी ।” राजपूत हैरान थे। कांपते हाथों से उन्होंने थाल में रखी उस निशानी पर से 
कपड़े को हटाया। रानी ने अपना सिर काटकर भेज दिया था। 


और तब 


राजपूत ने उस कटे हुए शीश को अपने शरीर से बांधा और रणक्षेत्र की तरफ कूच 
कर गए । शत्रु की उम्मीद से पहले ही उस पर हमला कर दिया गया | ऐतिहासिक युद्ध 
हुआ | मुग़ल सेना ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी और राजपूत की तलवार से गाजर 
मूली की तरह काटी गई । राजपूत सेना यहीं नहीं रुकी । वह और आगे बढ़ी और एक 
और मुगल टुकड़ी की धज्जियां उड़ाई और फिर एक के बाद एक मुग़ल टुकड़ी का 
सफाया होता गया । पूरे क्षेत्र से एक-एक मुग़ल सैनिक का सफाया कर दिया गया। 


सब काम खत्म करके राजपूत नीचे बैठे, अपनी आंखें बंद कीं | अपने हाथ जोड़े, कुछ 
बुद॒बुदाए और उन्होंने अपना शीश काट दिया ताकि वो अपनी रानी के पास जा सकें | 


परिणाम 


इस युद्ध ने मुगल साम्रज्य की रीढ़ तोड़ दी । राजपूतों के नायक दुर्गा दास राठौर ने 
मुग़लों की सत्ता को छिन्न-भिन्न कर दिया और उनके शाही परिवार को बंदी बना 
लिया। इस बात से औरंगज़ेब के अपने बच्चे भी विद्रोही हो गए । देश के दूसरे हिस्सों 
में भी मराठा, सिख, जाट, अहोम इत्यादि मुगल शासन के बचे-खुचे अवशेषों को 
उखाड़ रहे थे। कुछ साल के भीतर ही पूरी मुग़ल सत्ता ध्वस्त हो गई। आज आपको 
मुग़लों का कोई प्रतिनिधि नहीं दिखाई देता। केवल कुछ भिखारी जो कलकत्ता, 
मुम्बई और दूसरी जगहों पर अकबर और औरंगज़ेब की पेंटिंग लिए हुए सबूत 
दिखाते रहते हैं। 
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रानी की उस विलक्षण रूमानी यादगार ने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ 
दिया। 


अब क्या करना है 


अगर आपकी आंखों में कुछ नमी है तो इसे आतंक के खिलाफ़ लडाई के लिए 
बचाकर रखिए। 
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तारीख - ३० मई १६०६ 
स्थान : लाहौर 
पृष्ठभूमि 


अपने बाप-दादाओं - अकबर बाबर और तैमूर की ही तरह जहांगीर ने भी भारत के 
इस्लामीकरण की नीति जारी रखी | पंजाब आतंक से रक्‍्तरंजित था । माथे पर हिन्दू 
तिलक लगाना एक ऐसा अपराध था जिसकी कठोर सजा दी जाती थी और फिर एक 
दिन शहंशाह के बेटे ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। 


परिस्थिति 


भोले और मूर्ख हिन्दुओं को ताक़त और चमत्कार के छल से मुसलमान बनाया जा 
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रहा था। गुरु अर्जन देव की ख्याति एक ऐसे प्रसिद्ध हिन्दू संत के रूप में फ़ैल चुकी थी 
जिनके पास चमत्कारिक शक्तियां हो | 


अब हिन्दुओं के पास अपना एक गुरु था जो कि चमत्कार कर सकता था, नतीजा यह 
हुआ कि धर्म परिवर्तन होने रुक गए। 


मुस्लिम शासक को भय हुआ।| 
अब मुसलमान भी गुरु अर्जन देव की तरफ झुकने लगे थे। 


बादशाह के लिए अब गुरु को ठीक करना जरूरी हो गया था नहीं तो अल्लाह का 
कहर होगा। 


बादशाह के बेटे खुसरो ने अपने ही बाप के खिलाफ बगावत कर दी थी। 
जहांगीर अपने ही बेटे की जान के पीछे पड़ा था। 
किसी ने उसके बागी बेटे को शरण नहीं दी । 


अंत में खुसरो ने गुरु अर्जनदेव के यहां शरण मांगी । गुरु ने उसका स्वागत किया और 
उसके माथे पर तिलक लगाया | 


यह खबर जहांगीर तक पहुंची | एक हिन्दु संत ने अपना धार्मिक निशान बादशाह के 
बेटे के माथे पर लगा दिया वो भी एक इस्लामिक राज्य में! दुरबारियों ने इसे खुदा की 
तौहीन कहा | चमचों ने इसे इस्लाम की तौहीन कहा । 


एक काफिर इस्लामिक राज्य के एक बागी को शरण कैसे दे सकता है? 


एक गंदा मूर्तिपूजक अपने गंदे निशान को एक पविल्न मुसलमान के माथे पर कैसे 
लगा सकता है? यह तो कई शताब्दियों में हुआ सबसे बड़ा पाप था। 
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यह ऐसा पाप था जिसके कारण कईयों के सिर कलम हो जाने चाहिएं और हमेशा की 
तरह मुगल शासक ने 'अपराधी' को सजा देने का आदेश दिया। 


गुरु से अपने “गंदे' कृत्य के लिए माफ़ी मांगने को कहा गया जो उन्होंने एक मुसलमान 
के साथ किया था। 


गुरु ने इंकार कर दिया | 


गुरु से कहा गया कि वो हिन्दू धर्म को छोड़कर इस्लाम अपना लें और अपनी जान 
बचा लें। 


गुरु ने धर्म छोड़ने से इंकार कर दिया। 
गुरु को कई दिनों तक यातनाएं दी गईं | 
उनको लाल गर्म तवे पर बैठाया गया। 
उनके सिर पर घंटों गर्म बालू गिराई गई । 
उनकी खाल छील कर उतार दी गई | 


भालों की मार से उनको घायल किया गया और अंतिम दिन उनकी सजा का ऐलान 
हुआ जहांगीर ने आदेश दिया कि गुरु को गाय की खाल के अंदर सिल दिया जाए। 
हिन्दू काफिरों को अपमानित करने के लिए गुरु से उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई । 


गुरु ने कहा कि वो रावीं नदी में स्नान करना चाहते हैं। गुरु जी नदी में गए लेकिन 
कभी बाहर नहीं आए। वे गौ माता की खाल में मरने की कल्पना भी नहीं कर सकते 
थे। उन्होंने माता रावीं की गोद में मरना पसंद किया । धर्म के लिए एक और बलिदान 
हुआ। 


यह एक ऐसी मृत्यु थी जिसने धर्म को जीवन दे दिया था। 
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कुछ मुट्ठी भर अलगाववादी गुरु की अवमानना करते हैं। इन अलगाववादियों ने 
इतिहास को बदल दिया है। 


अब क्या 


वो दावा करते हैं कि गुरु अर्जनदेव हिन्दु नहीं थे। वो तिलक और गाय की कहानी को 
नहीं मानते हैं। महान सिख बलिदानियों - भाई मतिदास जी और भाई परमानंद के 
वंशजों ने गुरुजी की शहादत का पूरा विवरण दिया है और दोनों घटनाओं की पुष्टि 
की है। यहां तक की जल्लाद जहांगीर ने भी पुष्टि की है कि उसने हिन्दू गुरु अर्जनदेव 
की ह॒त्या क्यों की? उन्होंने उसके बेटे के माथे पर हिन्दु चिन्ह तिलक लगाया था और 
इस प्रकार इस्लाम की बेइज़्ज़ती की थी। 


हिन्दु और सिख एक हैं। गुरुजी के बलिदान को याद रखें। वे धर्म की रक्षा के लिए 
बलिदान हुए। यह वो समय था जब हिंदुत्व और सिक्‍्खी जैसे शब्द बने ही नहीं थे। 
केवल 'धर्म' मौजूद था। राम का धर्म जिनको गुरु गोबिन्द सिंह जी ने सारे गुरुओं का 
पूर्वज माना । अलगाववाद का ज़हर केवल हमलावरों को ही लाभ पहुंचाएगा। सभी 
भाईयों को एक साथ रहने की आवश्यकता है। 


जो बोले सो निहाल! सत श्री अकाल! 


जय भवानी! 


७5८()७० 
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गुरु गोबिंद सिंह जी 
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९ 
जब एक गाय रोई 


तारीख १६४० के आसपास 
स्थान : इस्लामिक राज्य बीजापुर (वर्तमान आईएसआईएस इलाके की तरह) 


परिस्थिति 

शहर का एक सामान्य दिन | 

बाजार में भीड़ है। 

कसाई एक दूसरे से बातचीत करते हुए बकरी,भेड़ और गाय काट रहे हैं। 
सिर पर टोपी, दाढ़ी और हिजाब वाले लोग हर तरफ दिख रहे हैं। 


हिन्दू डर की वजह से चुपचाप सिर झुकाए निकल रहे हैं। 
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शरिया से संचालित राज्य में हिन्दू होने का डर | 
जज़िया का ड़र। 

मार खाने और बेइज़्ज़त होने का ड़र। 

दिन ठ॒हाड़े उठा लिए जाने का ड़र। 

बलात्कार किए जाने का ड़र | 

सिर कलम किए जाने का ड़र। 

मंदिरों को अपवित्न किए जाने का डर | 

मंदिर के सामने कटती हुई गाय... 


हिन्दुओं को बेइज़्ज़्त और बरबादु होता हुआ महसूस करवाने के लिए और अपने 
मजहब को दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे ऊपर साबित करने के लिए एक कसाई 
एक गाय को घसीटता हुआ कत्लखाने की तरफ ले जा रहा है। 


गाय निरीह, असहाय, घिसटती जा रही है। आंखों में आंसू हैं। 


उसका बछड़ा जमीन पर गिर पड़ता है, अपनी मां को देखते हुए जो कभी भी वापस 
नहीं आएगी | कसाई की आंखों में चमक है, गर्व की चमक कि वो इन गंदे मूर्तिपूजकों 
का अपमान कर रहा है। 


गाय ने भी समर्पण कर दिया है। 


गाय ज़मीन पर गिर पड़ती है। एक आखिरी चीत्कार, तेज स्पष्ट, ममतामई जो किसी 
पत्थर को भी पिघला दे लेकिन दिल जो भय और घृणा से भरे हुए हैं वो नहीं पिघले। 
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हुए 


महाराज अफजल ख़ान का वध व 


७८:5७ 


संजीव नेवर ० वाशि शर्मा 


किसी ने नहीं सुना सिवाए एक आदमी के | 

वो एक घोड़े पर आता है। 

चेहरे पर भोलापन, बाजू और छाती एक वीर की। 

वो कसाई के कत्लखाने पर आकर रुकता है। 

उसकी आंखें उसके माथे पर लगे तिलक जैसी लाल हैं और नम भी। 
आगे क्‍या हुआ 

“गाय को कौन चसीट रहा था?” शेर दहाड़ा 

“तुम कौन हो?” कसाई ने पूछा | 

“गाय को छोड़ दो, अभी |” 

“तुम कौन हो?” कसाई फिर से चिल्लाया। 

“तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है।” 

“तुम कौन हो मुझसे पूछने वाले? तुम क्या कर सकते हो, गंदे काफिर? 
मैं तुम्हारी मां को मारकर खाऊंगा ।” कसाई उस नौजवान पर चिल्लाया | 
आसपास के दुस कसाई हाथ में छुरा लेकर उस आदमी को घेर के चुके थे। 
“मैं आखिरी बार कह रहा हूं।” नौजवान ने चेतावनी दी | 


“तुम कौन हो काफिर! उस कसाई ने उस नौजवान की चेतावनी को अनदेखा करते 
हुए अपना छुरा उठाया और गाय की गर्दन की तरफ बढ़ाया, “अल्ला-हु-अकबर 
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चिल्लाता हुआ - हलाल करने का इस्लामिक तरीका | 

और तभी 

अचानक से धरती पर मांस और खून फ़ैल गया। 

नहीं, यह गाय का नहीं था। 

उस कसाई के हाथों को ही काट दिया गया था। 

उस योद्धा की तलवार एक पल के लिए म्यान से बाहर निकल आई थी। 


अब वो गाय स्वतंत्र थी क्योंकि जिन हाथों ने उसको पकड़ा हुआ था - वो अलग हो 
चुके थे। 


ये सब तीव्र गति से हुआ । 

उस कसाई के हलाल से भी तेज़ | 

उसकी टोपी उसके सिर से उतरकर उसके कटे हुए हाथ पर पड़ी हुई थी। 
उस योद्धा का तिलक खून के छीटों से रंगा हुआ था। 

उस गाय की बजाए अब वो कसाई कराह रहा था। 

पूरी भीड़ स्तब्ध थी । 

वो दस कसाई जो उस योद्धा को घेरे खड़े थे वो बुत बने खड़े थे। 

अब उस योद्धा ने बताया कि वो कौन है - “मैं गौ रक्षक हूं।” 


“यहां आज से कोई गाय नहीं काटी जाएगी वो ठहाड़ा । 
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“लेकिन हम यहां रोज गाय काटठते हैं। ये इस्लामिक राज्य है | हम गाय कैसे नहीं काट 
सकते?” कसाई बुदबुदाते हुए धीरे धीरे पीछे हटने लगे और जब हिन्दू की तलवार 
से सुरक्षित दूरी पर पहुंच गए तो चिललाए - “अस्थगफिरुल्ला!” 


“समय बदल गया है! | वो नायक अपनी खून से सनी तलवार को म्यान में रख कर 
चोड़े पर बैठ गया। 


“सुलतान तुम पर बहुत क्रोधित होगा” भीड़ में से किसी ने चेतावनी दी । 
“कौन सुलतान?” कह कर वह योद्धा वहां से गायब हो गया । 

बीस साल बाद 

हिन्दू राजा उसी सड़क पर एक घोड़े पर सवार होकर निकलता है। 
उसके पीछे सैकड़ों सैनिक चले आ रहे हैं। 


राजा के हाथ में वही तलवार है जिसने उस असहाय गाय को कसाई के हाथों से बीस 
साल पहले बचाया था। 


लेकिन अब समय बदल चुका है। अब कोई अल्लाह-हु-अकबर नहीं चिल्ला रहा 
था। अब 'हर-हर महादेव” का नारा था। इस बार शिवा नहीं था इस बार छत्नपति 
शिवाजी महाराज थे। 


परिणाम 


पचास साल के अंदर ही मुग़ल साम्राज्य मराठों की दया पर था। जल्द ही मुग़ल 
बादशाह मराठों से मिली पेंशन पर जीवन यापन कर रहे थे। 
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मराठा साम्राज्य के संस्थापक 


छत्नपति शिवाजी 
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१२० 
भूत 


तारीख : १६६५ के आसपास 
स्थान : दिल्‍ली में औरंगज़ेब का दरबार 


पृष्ठभूमि 


छत्नसाल केवल १६ साल के थे । वे प्रसिद्ध राजा चम्पत राय और लाल कुंवर के बेटे थे 
जो चार साल पहले ही मुग़लों के साथ एक युद्ध में शहीद हो गए थे। अनाथ छत्नसाल 
का कोई विश्वसनीय सलाहकार नहीं था। कोई अभिभावक या आर्थिक मद॒द करने 
वाला और न ही कोई संबल था | उनका केवल एक ही सपना था - आज़ादी के लिए 
लड़ना। 


उन्होंने अपने पिता की तरह ही स्वयं को एक कुशल योद्धा बनाने का निश्चय किया । 
उन्होंने अपने परिवार के परिचित मिर्जा जय सिंह की मद॒द॒ से मुगल सेना में भर्ती ले 
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ली। मिर्ज़ जयसिंह भी औरंगज़ेब की नौकरी में था । छत्लाल ने अपनी चतुराई और 
योग्यता से कुछ असंभव युद्ध जीत लिए। इससे वे औरंगज़ेब की नज़रों में आ गए 
और उनको औरंगज़ेब से मिलने का निमंत्रण मिला। 


ह्ृ्श्य 
छत्नसाल दिल्‍ली दरबार में बहादुर खान के साथ हैं - मुगल सेना का कमांड़र | 
औरंगज़ेब : बहादुर खान, मैं तुम्हारी जीत पर तुमको मुबारकबाद देता हूं । 


बहादुर खान (अपना सिर झुकाते हुए) : जहांपनाह, मैं आपका मामूली सा नौकर हूं। 
आप मेरे पिता समान हैं। मैं आपको छत्नसाल से मिलवाना चाहता हूं जिसने हमारे 
लिए देवगढ़ जीता है। 


औरंगज़ेब : नौजवान, कौन हो तुम? तुम्हारे पिता कौन हैं? 
छलत्नसाल (बिना सिर झुकाए) : मैं चम्पत राय का बेटा हूं । 


औरंगज़ेब सन्न रह गया | चम्पत राय की वीरता के कारनामों से औरंगज़ेब की रातों 
की नींद हराम हो गई थी। आखिरकार औरंगज़ेब को एक विशेष दल नियुक्त करना 
पडा जिसने चम्पत राय पर धोखे से हमला किया था। वो अजेय योद्धा, मुग़लों की 
बहादुरी से नहीं बल्कि एक किराए की औरत की वजह से हारा जिसने चम्पत राय 
और लालकुंवर द्वारा की गई स्त्रियों की सुरक्षा करने की प्रतिज्ञा का फायदा उठाया 
था। 


औरंगज़ेब: काफिर! चम्पकराय की औलाद को अहसान मानना चाहिए कि मैंने 
उसकी गर्दन उड़ाने का हुक्म नहीं दिया | 


छत्नसाल: सूअर! मैं किसी का अहसान नहीं लेता। मैं अपनी तलवार के बल पर जो 
चाहिए ले लेता हूं | 
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१ जा 
है श् कल हा 
महाराजा छत्रसाल और शिवाजी महाराज का मिलन दृश्य 
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औरंगज़ेब ने हुक्म दिया: मार दो इस हिन्दू को जो इस दुनिया में अपनी औकात भूल 
गया है। 


छत्नसाल : आगे आओ मैं तुम सबको तुम्हारी सही जगह पहुंचा दूंगा । 
इसके बाद 


तलवार के एक ही वार से छत्नसाल ने दो सिपाहियों की गर्दनें उड़ा दीं जो उनकी तरफ 
बढ़ रहे थे, पीछे मुड़कर एक और हमलावर के पेट में तलवार घुसेड़ दी और वापस 
मुड़कर वे औरंगज़ेब की ओर लपके। 


और फिर 


औरंगजेब एक ऊंचाई पर सुरक्षित बैठा था और बीच में कई प्रहरी रुकावट बने खड़े 
थे लेकिन उस युवक की आंखों से चिंगारियां निकल रहीं थीं। जिसने औरंगजेब को 
भयभीत कर दिया। वो अपने सिंहासन से उठकर पीछे की तरफ भागा लेकिन गिर 
पड़ा । किसी के सीढ़ियों से गिरने की स्पष्ट आवाज आई | बाहर जाते-जाते छत्नसाल 
ने दो और सुअरों को नरक भेज दिया। वे अपने घोड़े पर बैठे और दरबार से बाहर 
निकले । कुछ और दुश्मनों ने भी उनकी तलवार का स्वाद चखा | मुगल कुछ देर में 
संभले लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने कटे हुए सिर और लाशों को 
गिनना शुरू किया लेकिन उनको कई दशक लग गए ये पूरी तरह से समझने में कि 
यह मुगल आक्रान्ताओं के इतिहास की सबसे महंगी चूक थी। 


परिणाम 


छत्नसाल ने पांच घुड़सवारों की सेना से शुरुआत की और एक स्वतंत्र बुंदेलखंड 
साम्राज्य बना लिया | वे शिवाजी और मराठों के साथी थे । उन्होंने मुगलों से अनगिनत 
लड़ाईयां लड़ीं और एक भी नहीं हारे । 


उनके शत्रुओं ने उनको 'प्रेत' की उपाधि दे रखी थी। दिल्‍ली दरबार का दृश्य औरं- 
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गजेब को १७०७ में उसकी मौत होने तक हर रात ड़राता था। सन १७३१ में अपनी 
मृत्यु से पहले छत्नसाल यह सुनिश्चित कर चुके थे कि मुगल खानदान के शाही वारिस 
जल्द ही भीख मांगने लगेंगे। 


अब आगे 


छत्नसाल ने अपने पूर्वज स्वतंत्रता सेनानियों का ऋण अदा कर दिया। अब हमारी 
बारी है कि हम इस आज़ादी को बचाने के लिए ऋण अदा करें। 
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मौत की नदी 


तारिख : मार्च १६७१ के आसपास 
स्थान : ब्रह्मपुत्र नदी, सरायचाट आसाम, गुवाहाटी के पास 


पृष्ठभूमि 


जिस समय दिल्‍ली में मुग़ल राज करते थे आसाम में 'अहोम' का शासन था। अकबर 
से लेकर औरंगजेब तक हर मुग़ल का सपना था कि वो आसाम को अपने सम्राज्य 
में मिला दें लेकिन अहोम कोई साधारण जीव नहीं थे। वे अपनी बहादुरी और युद्ध 
कला के लिए जाने जाते थे। 


अहोम और मुग़लों के बीच बहुत घातक युद्ध होते थे। कभी भारी मुगल सेना अहोम 
इलाके में चली जाती और फिर अहोम उनको वापस खदेड़ देते । 
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लचित बोरफुकन 


भारत में महान योद्धाओं ने भी जन्म लिया है और गद्दारों ने भी। इन गद्दारों ने 
मुग़लों को शक्तिशाली और अहोम को कमजोर करने में मदद की । १६६३ में मुग़लों 
ने अहोम की राजधानी गढ़गावं पर कब्जा कर लिया। फिर भी अहम गुरिल्ला 
छपामारी करके मुग़लों को नुकसान पहुंचाते रहते थे । 


अन्त में मुगलों और अहोम के राजाओं में एक समझौता हुआ | मुग़लों ने राजधानी 
छोड़ दी लेकिन उन्होंने अहोम को मजबूर किया कि वे शाही परिवार समेत अन्य 
स्त्रियों और बच्चों को मुग़लों के हरम में भेजते रहें इसके अलावा अन्य अपमानजनक 
शर्तें भी थीं। 
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शांतिवादी राजा जयध्वज सिंह इस अपमान की आग में जलते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए 
और अहोम साम्राज्य का मनोबल ध्वस्त हो गया। १६६५ में जब लचित बोरफूकन 
सेनापति बना तो उसकी सेना एक अकुशल और आत्मविश्वास विहीन सेना थी जिसमें 
बहुत से गद्दार भी घुस चुके थे। 


उसने अपने लिए बहुत ऊंचे व्यक्तिगत मानक बनाए जिससे कि सेना में उत्साह बढे | 
उसने अपने ही चाचा का सिर कलम कर दिया जिसने अपने कर्तव्य पालन में कोताही 
बरती थी और अहोम की सुरक्षा को खतरे में डाला था। इससे उसके प्रति सेना में 
आदर का भाव पैदा हुआ और सेना उसको “बीर' अर्थात्‌ बहादुर कहने लगी | 


अगले दो साल तक उसने अहोम सेना का पुनरुत्थान किया आधुनिक और नए 
तरीकों से प्रशिक्षण दिया ताकि वे मुग़लों से मुकाबला कर सकें लेकिन कुछ कमियां 
और कुछ गद्दार रह गए थे। 


अहोम की सेना नाव से गुवाहाटी पहुंची और १६६७ में उसको मुग़लों से छीन लिया | 
इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण किले और ठिकाने भी अगले दो साल में वापस ले लिए 
गए। औरंगजेब आग-बबूला हो उठा । उसने ७०,००० सैनिकों की एक विशाल सेना 
भेजी ताकि अह्ोम सम्राज्य को पूरी तरह नष्ट किया जा सके | 


मुग़ल सेना १६६९ में आसाम पहुंची और युद्ध शुरू हो गया | अहोम गुरिल्ला युद्ध और 
नौसेना युद्ध में निपण थे । मुगल जमीन पर और समतल मैदानों में मजबूत थे। दोनों 
पक्ष एक दूसरे को अपने पसंद के युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए मजबूर करते ताकि जीत 
सकें। युद्ध दो साल तक चलता रहा। मुग़ल अपनी पुरानी जोड़-तोड़ की नीति का 
इस्तेमाल करके गद्दारों को घूस देकर युद्ध जीतते रहे और वो सेना को सुद्दढ़ भी करते 
जा रहे थे। धीरे- धीरे मुगल सेना एक मजबूत स्थिति में आ गई । 


मुग़लों ने अपनी नौसेना भी मजबूत कर ली थी। १६७१ तक मुग़लों के पास एक 
बड़ी नौसेना थी जिस में बड़े जहाज भी थे। अहोम के पास छोटी नावें थीं। कुछ युद्धों 
में लगातार हार की वजह से अहोम सेना फिर से हतोत्साहित हो चुकी थी। उनको 
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गुवाहाटी के किनारे तक हटना पड़ा था। लचित बुरी तरह से बीमार होकर बिस्तर 
पर पड़ गया था। वैद्य कोई इलाज़ नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने उसका अंत समीप 
होने की बात कही | मुग़ल जानते थे नदी के रास्ते अंतिम प्रहार का यह सबसे अच्छा 
मौका है। 


परिस्थिति 


मुनव्वर खान जो मुग़ल सेना का नौ-सेनापति था वो अपने जहाज पर हुक्का पी रहा 
है और एक लड़की के साथ रंगरेलियां मना रहा है। वो अपने सामने सरायचाट की 
तरफ देख रहा है। सरायघाट के सामने ब्रह्मपुत्न बहुत पतली हो जाती है अगर वो 
सरायचाट की तरफ से हमला करता है तो अहोम को भागने का कोई रास्ता नहीं 
मिलेगा। मुगल सेना के हर जहाज में १६ तोपें हैं, जीत पक्की है। “आज रात मेरे पास 
दुस अहोम लड़कियां आएंगी और सभी राज घराने से | कल हम कामाख्या मंदिर को 
नेस्तोनाबूद कर देंगे। औरंगज़ेब मुझे तरक्की दे देगा!” उसने अपनी बाहों में जकड़ी 
उस लड़की को चूम लिया। 


लचित के विश्वसनीय सेनानायक उसके कमरे में आए | वे एक गरिमापूर्ण आत्मसमर्पण 
के तरीके पर बात करना चाहते थे। 


लचित ने अपना कंबल फेंक दिया और गरजा “देश की सुरक्षा मेरे हाथ में है। क्या मैं 
एक कायर की तरह आत्म समर्पण करके अपनी पत्नी और बच्चों के पास जाऊंगा?” 


उसने सात युद्ध नौकाओं को साथ लिया। एक में वो कूदकर चढ़ गया और बाकियों 
को उसके पीछे आने को कहा। 


और उसके बाद 


मुगल चकराए हुए थे। धुंध की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उनको 
एक नाव आती हुई दिखाई दी | 
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उन्होंने तोप से एक गोला फेंका लेकिन निशाना चूक गया। नौकाएं फुर्ती से दाएं-बाएं 
होती हुईं उनके पास आती जा रही थीं। उसके पीछे एक और नाव थी और फिर एक 
और... और एक और... तेजी के साथ आड़े-तिरछे मार्ग से बढ़ती हुईं | 


पहली नाव मुग़लों के क्षेत्र में प्रवेश कर गई | मुग़लों के जहाज अब इस तेज नाव 
पर तोप नहीं चला सकते थे। मुनव्वर खान हुक्का पीने के बादु कपड़े पहनने के लिए 
खड़ा हुआ | उसने उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि सरायघाट आने और युद्ध 
आरम्भ होने से पहले उसके साथ एक बार और अय्याशी कर सके | लड़की ने नाव को 
तेजी से आते हुए देख लिया और सावधान कर दिया | मुनव्वर पीछे मुड़ा | 


उसके सामने नाव में लचित खड़ा था। वो यहां कैसे पंहुचा? इससे पहले की वो सोच 
सकता पलक झपकते ही एक गोली उसके माथे के आर-पार हो गई। 


मुगल नौसेना का सेनापति मारा गया। 
और तब 


लचित के अनुकरणीय नेतृत्व ने अहोम सेना को प्रेरित कर दिया । जिन सात नावों के 
साथ वो आगे बढ़ा था उनके पीछे और नावें भी आ गईं। छोटी, तीव्र और फुर्तीली 
नावें। मुग़लों के भारी भरकम और सुसज्जित जहाज इस तीव्र हमले के लिए तैयार 
नहीं थे। 


इन नावों ने मुग़लों को चारों तरफ से घेर लिया और ब्रह्मपुत्र पर नावों का एक पुल 
बन गया। 


मुन्नचर के बाद तीन और आला अमीर जहन्नुम के लिए रवाना कर दिए गए और 
उसके बाद एक के बाद एक मुगल सिपाहियों की लाशें गिरने लगीं | 


मुग़ल फौजों का इस नदी पर हुए युद्ध में पूरा सफाया हो गया। ४ हज़ार सैनिक मारे 
गए बाकी अपनी जान बचाकर पीछे भागे। 
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परिणाम 


यह मुग़लों का नौसेना के साथ अंतिम प्रयोग था । थोड़े ही समय में पूरा आसाम मुगल 
शासन से मुक्त हो गया। इतनी बड़ी संख्या में मारे जाने की वजह से मुग़ल शासन 
की कमर टूट गई । अन्य जगहों पर राजपूत, मराठा, सिख और अन्य लोग भी मुग़लों 
का खून युद्ध में बहा रहे थे। 


लचित गंभीर बीमारी के कारण एक साल के अंदर ही परलोक सिधार गए लेकिन 
उससे पहले उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नया जीवन दे दिया था। 


लचित के अकेले ही मुग़ल सेना पर हमला करने के साहसी फैसले ने मुग़लों का 
भविष्य हमेशा के लिए बंद कर दिया था। आज कुछ मुग़ल राजकुमार गुवाहाटी रेलवे 
स्टेशन पर भीख मांगते हुए दिखते हैं। वो अभी भी अपनी दुर्दुशा के लिए कामाख्या 
के तांजिकों को कोसते हैं। 


अब 


जब भी आप निराश या हतोत्साहित हों - यह कहानी पढ़िए कि कैसे एक लचित पूरी 
बाजी पलट सकता है और हमेशा याद रखिए आज़ादी मुफ्त नहीं मिलती 
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मृत्यु जिसने जीवन दिया 


तारीख : २४ नवंबर १६७५ 
स्थान : चांदनी चौक, दिल्‍ली 
पृष्ठभूमि 


मुग़ल तानाशाह औरंगज़ेब ने भारत को दारुल-इस्लाम बनाने की कसम खाई हुई थी 
जो कसम उसके ज़ालिम पूर्वज बाबर, अकबर और जहांगीर पूरी नहीं कर पाए थे वो 
उसने पूरी करने का बीड़ा उठा रखा था। 


यह अभियान था - गजवा-ए -हिन्द मतलब हिन्दुओं पर विजय | 


प्रत्येक मंदिर को खेडित किया गया - 'ूर्तिपूजा का केंद्र' जो कि इस्लाम में सबसे बड़ा 
पाप है। प्रत्येक हिन्दू पुरुष की हत्या कर दी गई या फिर उसे मुसलमान बनाया गया | 
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लाखों लोग तलवार के ज़ोर पर मुसलमान बना दिए गए। मुग़लों के हरम में औरतों 
की संख्या हज़ारों में पहुंची | हिन्दुओं के अस्तित्व पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह लग गया । 


परिस्थिति 
एक तानाशाह ने घोषणा की थी। 


सारे कश्मीरी पंडितों को इस्लाम कुबूल करना होगा | 
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सारे मंदिरों को अपवित्न किया जाना चाहिए। 

सारी मूर्तियों को चकनाचूर कर दिया जाए। 

सारे मर्दों की सुन्नत होगी | 

जो यह आदेश नहीं मानेगा उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। 


कश्मीर जो कि पहले ही सिकंदर बुतशिकन और असंख्य जिहादियों द्वारा लूटा और 
तबाह किया गया था। 


कश्मीर जो कि अभी मार्तण्ड सूर्य मंदिर की तबाही और सैकड़ों हिन्दू मंदिरों के 
जमींदोज़ किए जाने के घाव से उबर ही रहा था। 


इस्लाम की मूर्तिपूजा से नफरत के चलते कश्मीर पहले ही लाखों लोगों के खून से 
नहा रहा था। 


हिन्दू कश्मीर चाटी से पलायन कर चुके थे । 

और अब आतंक की नई लहर चल रही थी। 

आतंक का एक नया चेहरा लेकिन उसकी जड़ पुरानी थी। 
काफिरों और मूर्तियों के प्रति नफरत । 

वही नफरत जिसकी वजह से मक्का के मूर्तिपूजक मारे गए। 


वही नफरत जिसकी वजह से मुहम्मद बिन कासिम ने सिंधी स्त्रियों को गुलाम बनाकर 
बगदाद के हरम में भेज दिया। 


वही नफरत जिसकी वजह से ग़जनी के महमूद ने भारत को रौंदा, अनेकों बार 
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सोमनाथ मंदिर लूटा और साथ ही साथ लोगों की हत्या और बलात्कार किया। 


नफरत जिसकी वजह से मुहम्मद गोरी और उसके उस्ताद मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत 
पर हमला किया और हिन्दु स्त्रियों का बलात्कार किया। 


नफरत जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया और महारानी 
पद्दिनी सैकड़ों स्त्रियों के साथ अपने सम्मान को बचाने के लिए अग्नि कुंड़ में कूद गईं । 


नफरत जिसकी वजह से बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाकर राख कर दिया। 
नफरत जिसकी वजह से तैमूर ने एक करोड़ सत्तर लाख लोगों का कत्ल किया। 


नफरत जिसकी वजह से बाबर ने काफिरों के कटे हुए सिर से ऊंचे खम्भे बनाए और 
राम मंदिर को तबाह किया। 


नफरत जिसकी वजह से अकबर ने ३०,००० निह॒त्ये स्त्रियों, बच्चों और पुरुषों को 
चित्तौड़ में एक ही दिन में मार दिया। 


नफरत जिसकी वजह से शहजादा सलीम (जहांगीर) ने गुरु अर्जनदेव को यातना 
देकर मार डाला। 


नफरत जिसकी वजह से शाहजहां के हरम में ४००० काफिर स्त्रियां बंद थीं। 


नफरत जिसकी वजह से हर जिहादी आतंकी अपने देश और लोगों को पीछे छोड़कर 
भारत में आया | उस खुदाई आदेश का पालन करने जो कि उसके अनुसार अल्लाह 
की तरफ से था, भारत के हिन्दू काफिरों पर इस्लाम की हुकूमत स्थापित की जाए ।' 


“गजवा-ए -हिन्द ताकि क़यामत के दिन उन्हें जन्नत नसीब हो । 


हिन्दू आस्था की एक बार और परीक्षा होनी थी। 
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और हमेशा की तरह एक रक्षक मौजूद था। 

पहले यह बाप्पा रावल थे। 

फिर परम्‌ देव | 

फिर पृथ्वीराज चौहान | 

फिर महराणा कुंभा | 

फिर महाराणा सांगा। 

फिर महाराणा प्रताप । 

फिर अर्जन देव | 

और अब गुरु तेग बहादुर | 

गुरु तेग बहादुर ने अपना संदेश औरंगज़ेब को भेजा । 
“अपनी ताक़त मुझ पर आजमाओ | 

“अगर तुम मुझसे इस्लाम कुबूल करवा सके तो सभी हिन्दू मेरा अनुसरण करेंगे।' 


लेकिन अगर तुम मुझे मेरे हिन्दू पंथ से नहीं डिगा सके तो तुम हिन्दुओं को नहीं 
छुओगे ।' 


यह उस तानाशाह की बेइज्जती थी। 
औरंगज़ेब ने गुरु को दिल्‍ली आने का हुक्म दिया। 
गुरु जी दिल्ली पहुंचे | 
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भाई मतिदास भी आए। 

भाई सतीदास भी आए। 

भाई दयाला जी आए। 

बहुत से हिन्दू -सिख अपने प्रिय गुरुके साथ आए | 

बाठशाह ने भाई मतिदास से पूछा “इस्लाम कुबूल है?” 

“कभी नहीं, मेरा धर्म श्रेष्ठ है” वो दहाड़े | 

बादशाह को एक तेज तमाचा पड़ा | 

भाई मतिदास को आरे से दो हिस्सों में चीर दिया गया। 

बादशाह ने भाई दयाला जी से पूछा “तुम इस्लाम कुबूल करते हो?” 
“कभी नहीं” भाई द॒याला जी दहाड़े । 

बादशाह को उससे भी तेज तमाचा पड़ा। 

भाई दयाला जी को जंजीरों से बांध कर जिन्दा ही खौलते हुए तेल में फेंक दिया गया | 
वो जिन्दा जल गए। 

बाठशाह ने भाई सतीदास से पूछा “इस्लाम कुबूल है?” 

“कभी नहीं” भाई सतीदास दहाड़े। 


बादशाह को और भी तेज तमाचा पड़ा। 
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पद्मावती 


भाई सतीदास को रुई में लपेटकर आग लगा दी गई। 

भाई सतीदास को पूरी भीड़ के सामने जिन्दा जला दिया गया। 
गुरु गोबिंद सिंह जी की खालसा हिन्दू सेना 

अब गुरु तेग बहादुर जी की बारी थी। 

बादशाह ने गुरूजी से पूछा, “इस्लाम कुबूल है?” 

गुरुजी दहाड़े “मेरे लिए धर्म मेरी जिंदगी से भी ज्यादा प्रिय है।” 


“मैं इस्लाम कुबूल नहीं करूंगा, तुम जो कर सकते हो करो” गुरूजी ने औरंगज़ेब को 
चुनौती दी । 


यह तमाचा असहनीय था, बादशाह का सिर चकराने लगा। 
वो गुस्से से तमतमा उठा। 

आखिरकार जल्लाद आया। 

गुरुजी ध्यानमग्र हो गए | 

वाहे गुरु के साथ एकात्म हो गए । 

ईश्वर के प्रेम में मौत के भय से आज़ाद | 

उनका पृज्य शीश धरती पर गिर पड़ा | 

उनका शीश गिरा लेकिन धर्म फिर से उठ खड़ा हुआ | 


हिन्दू अब जान गए कि उनकी आस्था इतनी महान है जिसके लिए लड़ना चाहिए | 
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जिसके लिए मारना और मरना चाहिए। 

हिन्दु जान गए कि गुरुजी ने इस्लाम कुबूल नहीं किया और शहाद॒त दी | 
और यह एक संदेश था। 

कभी भी अपना धर्म नहीं बदलो, चाहे जो हो जाए। 

राम की संतानें किसी आक्रमणकारी की गुलाम नहीं बनेंगी चाहे जो हो जाए। 
गुरु जी की मृत्यु ने धर्म को जीवित कर दिया | 

मृत्यु जो कि लाखों जन्मों से बढ़कर है। 

गुरु जो कि हिन्द की चादुर' कहे गए | 

हिन्दू और हिंदुस्तान की रक्षा ढाल। 

इस्लामी तलवार से हिन्दू की रक्षा ढाल | 

वो ढाल जिसकी आज हिन्दु पूजा करता है। 

दोनों हाथ जोड़कर | 

नम आंखों से | 

आगे क्‍या हुआ? 

गुरु तेग बहादुर जी के बेटे गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की | 


वह सेना जो कि जिहादी तुर्कों और गौ ह॒त्यारों को सजा दे | खालसा सेना में उस समय 
के श्रेष्ठ हिन्दू योद्धा थे जिन्होंने पंजाब में बाजी पलट देने की कसम खाई थी। 
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इस्लामी उन्माद के खिलाफ एक हिन्दू सेना 
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इन योद्धाओं को सिख' कहा जाता था | गुरु गोविन्द सिंह जी ने धर्म की रक्षा के लिए 
अपने चार बेटे कुर्बान कर दिए | 


उन्होंने बंदा बैरागी को प्रेरित किया जो कि एक हिन्दू संत-सिपाही था और जिसने 
मुगल अत्याचारों का जमकर बदला लिया | 


अगले १०० साल में मुगल,अफगान और दुसरी जिहादी नस्लें जमीन में दफन कर 
दी गईं थीं। 


बंदा बैरागी के बाद महाराजा रणजीत सिंह और सरदार हरी सिंह नलवा ने हिन्दू 
प्रत्याक्रमण की कमान संभाली | 


उन्होंने हिन्दू खालसा राज्य को आज के पाकिस्तानी पंजाब, कश्मीर, और 
अफगानिस्तान तक स्थापित कर दिया था। 


गुरु तेग बहादुर के बलिदान ने अजेय हिन्दू प्रतिरोध को जन्म दिया। 
अब क्या 


कुछ भिखमंगे जो कि बादशाह औरंगज़ेब के वंशज होने का दावा करते हैं उसकी 
असली पेटिंग के साथ कई बड़े रेलवे स्टेशनों पर दिख जाते हैं। कभी-कभी उनमें से 
दो लोगों में इस बात पर लड़ाई हो जाती है कि किसकी दादी की बादशाह के हरम 
में ज्यादा ऊंची पद॒वी थी। वह स्थान जहां गुरुजी का शीश गिरा वो अब देश की 
राजधानी है। इसकी देख-रेख गुरु तेग बहादुर जी के बच्चे करते हैं जो उनकी शहादत 
पर गर्वित हैं। अब दुनिया भी जान गई है कि कौन असली बादशाह था। 


यह कहानी आप अपने बच्चों को सुनाएं वे कभी भी किसी के गुलाम नहीं बनेंगे । 
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१३ 


तीन सौ 


तारीख : २५ जून १६७९ 
स्थान : भूली भटियारी, झंडेवालान, दिल्‍ली 


पृष्ठभूमि 


मेवाड़ के राजा जसवंत सिंह' का देहांत दिसम्बर १६७८ में हो गया। औरंगज़ेब 
ने महारानी और उनका नवजात शिशु जो कि अगला राजा होता से मिलने की 
इज़ाज़त मांगी। एक प्रतिनिधिमंड़ल राज्य के विश्वसनीय दुर्गादास राठौर के नेतृत्व 
में औरंगज़ेब से मिला ताकि दोनों राज्यों में हुई संधि को फिर से सत्यापित किया जा 
सके। औरंगज़ेब ने संधि को मानने से इंकार कर दिया और शिशु को उसके बड़े होने 
तक राजा मानने से इंकार कर दिया। 


उसने रानी और उनके बच्चे को अपने हरम में कैदु करवा दिया और कहा कि अगर 
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अपना राज्य वापस चाहिए तो इस्लाम कुबूल करो और उसी समय उसने एक सेना 
मेवाड़ की तरफ भेज दी ताकि मेवाड़ को सीधा मुगल शासन के अंतर्गत लाया जा 
सके | राजपूतों के साथ मुग़लों ने फिर से धोखा किया लेकिन इस बार एक अंतर था- 
दुर्गा दास राठौर- मुख्य रणनीतिकार और बहादुर योद्धा अभी जीवित था। 


परिस्थिति 


एक संपेरा अनोखे करतब दिखा रहा है| हरम की औरतों ने मांग की कि उस संपेरे को 
अंदर बुलाया जाए ताकि वो लोग भी उसके करतब देख सकें | संपेरा सबको मंत्रमुग्ध 
कर देता है लेकिन जो नाग वह लेकर आया है वो जिद्दी है। संपेरे की धुन पर नाचने 
की बजाए वो तेजी से औरतों की तरफ भागता है, नागिन भी नाग के पीछे भागी और 
फिर सारे सांप बाहर आ गए - चारों तरफ सांप ही सांप | सांपो को पकड़ने के लिए 
सिपाही बुलाए गए। वहां हो-हल्ला मच गया | 


इसी बीच मेवाड़ की रानी और उनका बेटा बाहर निकल जाते हैं। वो संपेरा मेवाड़ 
दरबार का विश्वासपात्र जाद॒वर्जी था। 


योजना का पहला चरण सफल रहा। 


अब असली चुनौती थी। मारवाड़ ५०० किलोमीटर दूर था और उनके पास केवल 
३०० लोग ही थे जो मुग़लों का मुकाबला कर सकते थे | उनके पास केवल एक घंटे 
का अतिरिक्त समय था इससे पहले कि मुग़लों को पता चले कि उनके कैदी आज़ाद 
हो गए हैं। इतने ही समय में अपने राजकुमार और राज्य को बचाने के लिए सब कुछ 
करना था। 


फिर क्‍या हुआ 


३०० राजपूतों का मुग़लों ने पीछा किया और जब मुग़ल करीब आ गए तो १५ 
राजपूत उनका मुकाबला करने के लिए वहीं रुक गए | बाकी मेवाड़ की तरफ बढे। 
ये १५ रणबांकुरे अंतिम सांस तक मुग़लों से लड़े। एक-एक राजपूत दस मुग़लों के 
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बराबर था। उन्होंने बाकी राजपूतों को और अतिरिक्त समय दे दिया। 


फिर १५ राजपूत और रुक गए मुग़लों की राह रोकने के लिए और बाकी आगे बढ़ 
चले। अंत में केवल ९ राजपूत बचे लेकिन बलिदानी राजपूतों ने हज़ारों मुग़लों को 
साफ कर दिया था अपना बलिदान देने से पहले। 


और तब 


जिस समय राजपूत बलुन्दा पहुंचे दो मुगल पीछे से राजपूतों के बीच चुस गए और वो 
बाकी के राजपूतों को मारने के लिए आगे बढे तभी पीछे से कोई चिललाया। मुगल 
पीछे मुड़े तो उनके सामने कोई और नहीं बल्कि दुर्गा दास राठौर' खड़ा था। इससे 
पहले कि मुग़ल कुछ कर पाते उनके सिर बालू पर लुढ़क रहे थे। मारवाड़ी राजपूतों 
ने इतिहास में अपनी तरह का अनोखा लक्ष्य पूरा कर लिया था। 


परिणाम 


राजकुमार अजित सिंह बलुन्दा में युवा होने तक सुरक्षित रहे और इसी बीच दुर्गा दास 
ने मुग़लों के खिलाफ जवाबी युद्ध छेड़ दिया। महाराणा प्रताप द्वारा ईज़ाद की गई 
गुरिल्ला छापामार युद्ध तकनीक दुर्गादास के नेतृत्व में और उन्नत और प्रभावशाली 


हो गई थी। 


औरंगज़ेब से बदला लेने के लिए दुर्गादास ने पहले उसके बेटे को उसके खिलाफ 
भड़काया और फिर औरंगज़ेब की पोती का संरक्षक बन बैठा | 


उसने मराठा, राजपूतों और सिखों के साथ रणनीतिक साझेदारी की और फिर मुग़लों 
के ऊपर समन्वित तरीके से हमलों की झड़ी लगाकर पूरी मुग़ल सल्तनत को लहू- 
लुहान कर दिया | 


मुग़लों को अपनी सारी शक्ति और सारा धन एक युद्ध से हटाकर दूसरे युद्ध में लगाना 
पड़ता था। उसने अपनी कुशलता से औरंगजेब के हरम में पैदा हुई उसकी औलादों 
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को आपस में ही लड़वा दिया और आखिरकार मुगल सम्राज्य ध्वस्त हो गया। 


१७०६ में दुर्गा दास राठौर ने औरंगज़ेब से उसकी पोती और परिवार के अन्य सदस्यों 
को लौटाने के लिए एक समझौता किया और उनको वापस लौटा दिया । 


औरंगज़ेब ने अपनी पोती से पूछा, “वो चूहा दिखता कैसा है?” 


उसकी पोती ने पलटकर डांट दिया “ दादाजी के खिलाफ कुछ बोलने की हिमाकत 
मत करिए | उनकी छत्नछाया में किसी ने हमारे ऊपर नज़र तक नहीं डाली। उन्होंने 
मुझे कुरआन पढ़ाने के लिए क़ाज़ी का भी प्रबंध किया था।” 


“क्या?” औरंगज़ेब स्तब्ध रह गया। 

वह आगे बोली “दादाजी आपकी इज़्ज़त नहीं करते | वह कहते हैं कि जो 
बलात्कार करते हैं और मंदिर तोड़ते हैं वो मानवता के लिए कलंक हैं। 

जो यह यकीन रखते हैं कि सभी गैर-मुसलमान नरक में जाएंगे वो दुष्ट हैं। 


ऐसे सुअरों का अंत करना प्रत्येक मानवतावादी का कर्तव्य होना चाहिए लेकिन 
तुम्हारे दादा के पापों की सजा तुमको नहीं दे सकता | हिन्दुओं के लिए एक कुंवारी 
कन्या उनकी मां के सामान होती है। हम उनकी दुर्गा की तरह पूजा करते हैं। कोई 
हिन्दू किसी लड़की को नहीं छुएगा चाहे वो दुश्मन खेमे की ही क्‍यों न हो । तुम यहां 
पूरी आज़ादी से रह सकती हो । तुम मेरी बेटी हो ।” 


औरंगज़ेब समझ ही नहीं पाया कि क्या कहे। यह आघात पिछले सभी हमलों से 
ज्यादा बड़ा था जो उसने झेला था| उसने बिस्तर पकड़ लिया और एक साल के अंदुर 
पागल होकर मर गया। 


दुर्गा दास ने मुग़ल साम्राज्य को तबाह करने के बाद सफलतापूर्वक मेवाड़ साम्राज्य 
को और सुदृढ़ किया | यह उनकी कूटनीति का नतीजा ही था कि औरंगज़ेब की मृत्यु 
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के बाद मुग़ल हरम में पैदा हुई औलादों में आपस में जमकर खून-खराबा हुआ | 


इसके बाद दुर्गादास राठौर ने सन्‍्यास ले लिया और उज्जैन जाकर महाकाल की 
भक्ति में लीन हो गए। २२ नवंबर १७१८ को वे कमल मुद्रा में ध्यानावस्थित इस 
नश्वर संसार को छोड़ गए। 
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१४ 
शेर का पिजरा 


तारीख : ९ जून १७१६ 
स्थान : गुरदासपुर पंजाब और चांदनी चौक दिल्‍ली 


किले का द्वार महीनों बादु खोला गया। कोई बाहर नहीं आया। मुग़लों की भारी 
भरकम सेना जिसने उस किले को घेर रखा था, वो टस से मस नहीं हुई | अंदर आने 
के खुले निमंत्रण के बावजूद किसी मुग़ल ने गुरदासपुर किले में चुसने का साहस नहीं 
किया। वो कहते थे - वह पैगम्बर से भी ज्यादा शक्तिशाली है। वह उन जितन्नातों को 
काबू में रखता है जो अल्लाह के काबू में रहने चाहिए थे। 


उसने अल्लाह के जिन्नातों को मुग़लों के खिलाफ कर दिया था। 


उसने गुरु गोविन्द सिंह के बच्चों की निर्मम हत्या का बदला लिया था। 
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गुरूजी के बच्चों का ह॒त्यारा - वज़ीर खान उसी निर्ममता से मारा गया। 


पंजाब एक बार फिर से लूटा गया मगर इस बार मुग़लों द्वारा नहीं, इस बार शिकारी 
खुद शिकार बन गए थे | 


मुग़लों के साथ वही हो रहा था जो उन्होंने हिन्दुओं के साथ किया था। 
पंजाब में फिर से खून की नदियां बहीं लेकिन इस बार ये खून तुर्कों का था । 
बाजी पलट चुकी थी। 

हर बलात्कार का बदला लिया जा रहा था। 

हर हत्या का बदला लिया जा रहा था। 

प्रत्येक मंदिर को अपवित्न करने वालों को सजा मिल रही थी। 


एक हिन्दू सन्यासी ने मुग़लों को बता दिया था कि हिन्दू तलवार का स्वाद कैसा होता 
है। 


मुग़लों के अन्याय का स्वाद उन्हीं को चखाया गया था। 


सदियों बाद पंजाब फिर से हिन्दू शासन के अंतर्गत आ गया था हालांकि संख्या बल में 
वे कम थे लेकिन एक सन्यासी की हिन्दू तलवार एक के बाद एक शक्तिशाली मुगल 
सेनापतियों को चीरती चली गई। 


मुग़ल सेना अल्लाह-हु-अकबर के नारे से युद्ध शुरू करती और बिना एक भी हिन्दू 
से लड़े युद्ध समाप्त हो जाता | 


एक के बाद एक मुग़ल सेना की टुकड़ियां मैदान छोड़कर भाग जातीं। 
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हिन्दू प्रेतः के भय ने उनके दिलों को जकड़ लिया था | उसकी ताक़त का कोई जवाब 
नहीं था। 
एक इंसान के अंदर इतनी ताक़त होना असंभव है। 
मुग़लों ने उनकी जासूसी करनी शुरू कर दी | 


एक काफिर के अंदर इतनी ताक़त कैसे आ सकती है? वह ताक़त जिसने पूरी 
इस्लामिक सेना को बार-बार शर्मनाक पराजय दी थी। 


हमें तो उल्टा ही बताया गया था। 

क्या वो कोई गुप्त साधना करते हैं? 

कोई नहीं जानता था। 

काफिर प्रेत' ने दुश्मनों को तो जीत लिया। 

लेकिन दोस्तों ने धोखा दे दिया। 

उस युद्ध के समय में उसको सिख और गैर-सिख के विवाद में घसीट लिया गया । 


कुछ लोगों के लिए वो गैर सिख था, गुरु जी की बच्चों की हत्या का बदला लेने के 
बावजूद! 


जब जिहादी हमलावरों को अंतिम चोट पहुंचाने का समय आया तो उसके खिलाफ 
षड्यंत्र रच दिया गया। 


गद्दारों की मेहरबानी से उनकी जानकारी मुग़लों तक पहुंच गई | अब्दुल समद खान 
के नेतृत्व में ३०,००० मुग़लों की सेना ने हिन्दू प्रेत! को गिरफ्तार करने के लिए 
गुरदासपुर किले को घेर लिया। लाहौर और जालंधर से भी बड़ी सेनाएं आ गईं थीं 
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ताकि हिन्दू तलवार को चुप करवाया जा सके | 


सारे मुगल और सुलतान जिनको हिन्दू 'प्रेत' ने पराजित किया था वो अपना बदला 
लेने पहुंच गए और वो जिनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिनकी जान बचाई उन्होंने 
अपना मुंह फेर लिया। इतिहास का सबसे शर्मनाक अध्याय! 


किले में ७३० लोग थे। 

सभी अपने सेनापति की आज्ञा पर युद्ध करने को तैयार थे। 
वो सेनापति जिसको दुश्मन 'हिन्दु-प्रेत' के नाम से जानते थे और भय खाते थे। 
सेनापति जिसकी रगों में राजपूती खून था । 

सेनापति जिसने हिन्दुओं को जीतना सिखाया। 

सेनापति जिसने सिखों को लड़ना सिखाया | 

सेनापति जिसने हिन्दु-सिख को सिखाया - हम एक हैं। 
शायद आज उन ७३० लोगों के लिए आखिरी दिन था। 
सेनापति चुप था। 

हम लड़ने को तैयार हैं - उन लोगों ने सेनापति से कहा । 
सेनापति ने इंकार कर दिया। 

जीवन में पहली बार 'प्रेत' ने लड़ने से इंकार कर दिया था। 


हम युद्ध नहीं करेंगे - उसने आदेश दिया। 
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कोई हिला तक नहीं सभी जानते थे कि ये असंभव है। 

“तुम लोग युथ्द नहीं करोगे” उसने और सख्त आवाज में आदेश दिया | 

“लेकिन क्यों?” सैनिकों ने पूछा । 

“यदि हम आत्म समर्पण कर देंगे तो वो लोग शायद तुमको बरूश देंगे ।” उसने कहा | 


लेकिन वो लोग आपको मार डालेंगे ये घेरा उन्होंने हमारे लिए नहीं बल्कि आपके 
लिए डाला है। 


सैनिकों ने इंकार कर दिया। 

एक की मौत के बदले ७३० जिंदगी बच जाएंगी | उसने अंतिम फैसला कर लिया | 
किले के दरवाजे खोल दिए गए। 

कुछ घंटे बाद मुगल सेनाएं किले में प्रवेश कर गईं । 

चारों तरफ अल्लाह-हु-अकबर और नारा-ए-तकबीर के नारे गूंजने लगे। 
हिन्दू प्रेत! को जिन्दा ही पकड़ना था और ये काम करना ही था। 

लेकिन शेर को हथकड़ी कौन लगा सकता था? 

अंत में ५० सबसे तेज़ मुग़ल योद्धा कमरे में पहुंचे । 

मुगलों ने एक दूसरे को देखा | उनके सिर किसी भी क्षण उड़ाए जा सकते थे। 
उस '्रेतः की ऐसी छवि थी मुग़लों में | 

वो एक ही वार से कई दुश्मनों के सिर धड़ से अलग कर सकता था। 
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मुग़लों ने इसे अनेकों युद्ध में साक्षात्‌ देखा था। 

उस हिन्दू प्रेत! के करीब जाते हुए- वो सब भयभीत थे। 
किसी ने भी उस 'प्रेत! के पास जाने की हिम्मत नहीं की । 
जो कि चुपचाप अपनी जगह पर बैठा था। 

वो राजपूत एक अनोखे समर्पण की तैयारी कर रहा था। 
लड़ना आसान था। 

मरना आसान था। 

मारना और भी ज्यादा आसान था। 

लेकिन सैनिकों की जिंदुगी दांव पर लगाना कठिन था। 
उस सेनापति ने एक शर्त रखी। 

मेरे सैनिकों को मत छूना | 

मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। 

मुग़लों ने राहत की सांस ली | 

वो प्रेत! अब आत्मसमर्पण करने वाला था। 

बेशक अल्लाह महान था। 


वो सब नारे लगाने लगे - अल्ला-हु-अकबर! 
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मुगल जश्न मनाने लगे जबकि हिन्दू सेनापति भाव शून्य था। 

उसने कई हफ्तों से खाया नहीं था। 

उसका शरीर कमजोर पड़ गया था। 

लेकिन फ़िर भी वह किसी भी ताकतवर मुगल से ज्यादा शक्तिशाली था | 
चुने हुए मुगल भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे । 

शेर निहत्था भी हो तो भी उसको छूने के लिए जिगरा चाहिए। 

हिन्दू प्रेत! उठा। 

कमरे में मुगल सैनिक भयभीत हो गए । पता नहीं वह आगे क्‍या करेगा? 
वह मुस्कुराया | 

उसने अपने शक्तिशाली हाथों में आखिरी बार अपना धनुष लिया । 
उसको चूमा और दूर फेंक दिया। 

इसके बाद तलवार की बारी आई। 

मुगल समझ गए | 

राजपूत अपने हथियारों को अंतिम विदा दे रहा है। 

अब सेनापति ने अपना भारी बख्तर उतार दिया। 


उसकी कलाईयों से मणिबंध उतर चुके थे। 
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सिर पर से शिरस्त्राण भी उतर गया था। 

योद्धा बनने से पहले वे एक सन्यासी थे। 

एक शानदार योद्धा फिर से सन्‍्यासी बन गया था। 

“आओ, मुझे गिरफ्तार करो” सेनापति दहाड़ा | 

मुग़लों की हथकड़ी उनकी कलाई के लिए छोटी थी। 
कलाई बड़ी थी। 

बांह गदा की तरह कठोर थी। 

छाती इतनी चौड़ी थी कि दो मुगल उसके पीछे छिप जाएं। 
भुजाएं अति विशाल थीं । 

वो 'प्रेतः बेशक भगवान का करिश्मा ही था। 

मुग़लों को उनसे ईर्ष्या हुई । 

हमारा सेनापति उसके जैसा क्‍यों नहीं है? 

एक हिन्दू काफिर इतना भाग्यवान क्‍यों है और मुसलमान क्‍यों नहीं है? 
उन सबको इंतज़ार करना पड़ा | 

अंत में मुग़लों ने एक लोहे का पिंजरा मंगवाया | 


लम्बा चौड़ा, विशाल! 
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मानो उन्होंने कोई शेर पकड़ा हो । 


मुग़लों के इतिहास में पहली बार उनको स्वीकार करना पड़ा कि उनकी ज़ंजीरें एक 
काफिर को बांधने के लिए बहुत कमजोर हैं । 


उस पिंजरे का बड़ा सा दरवाजा खोला गया। वह शेर उस पिंजरे में बिना कुछ कहे 
प्रवेश कर गया। 


वह उस पिंजरे में अकेला नहीं था। 

उनका सात साल का बेटा भी साथ ही गिरफ्तार हुआ। 
“इनको बादशाह के पास ले जाओ” मुग़ल सेनापति ने कहा । 
और सभी ७०० सैनिक भी । 

उस राजपूत के सिर के चारों तरफ ५० भाले थे। 

उसको पिंजरे में बैठने नहीं दिया गया। 


मुग़लों को ड़र था कि कहीं वो अपनी गुप्त प्रार्थना आरम्भ न कर दे और कोई जिन्न 
न पैदा कर ले। 


ऐसा भय था उस 'प्रेत' का। 

भारी शत्रु सेना से घिरा हुआ वो शेर दिल्‍ली पहुंचा, साथ में उसके ७०० सिपाही | 
लोग सड़क के दोनों तरफ एकत्र हो गए। 

देखो उसको । कितना बड़ा है। कया वो इंसान है ? वो एक दूसरे से पूछ रहे थे। 


“इस्लाम कुबूल कर लो” बादशाह ने दरबार में उस सन्यासी से कहा। 
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“मेरे साथियों को आज़ाद कर दो” उस विशालकाय सनन्‍्यासी ने कहा। 
“उनको भूल जाओ,पहले इस्लाम कुबूल करो |” बादशाह ने चेतावनी दी। 


“पहले? अंत में भी नहीं” उस राजपूत ने मुगलों की योजना को अनदेखा करते हुए 
खारिज कर दिया। 


“उनको तड़पा-तड़पा के मारो। सबसे दर्दनाक मौत जो कि दुनिया ने देखी न हो; 
बादशाह का फरमान हुआ | 


१०० आदमी एक ही दिन में तड़पा-तड़पा कर मार दिए गए। 
अगले ही दिन १०० और। 

अन्य १०० तीसरे दिन। 

फिर १०० चौथे, पांचवे और छठे दिन | 

अंत में सातवें दिन १०० बचे। 


अंतिम दिन बाकि तो हमेशा की तरह यातना देने के लिए ले जाए गए लेकिन बादशाह 
के पास इस हिन्दू सेनापति को यातना देने के लिए अलग योजना थी। 


राजपूत ऊपर से नीचे तक भारी ज़ंजीरों से बंधा हुआ खड़ा था। 

जितना भारी वह था उतनी ही भारी वो ज़ुंजीरें थीं। 

और वहां पर उसका ७ साल का मासूम बच्चा था - ज़ंजीरों में बंधा हुआ | 

“उसको दो हिस्सों में काट दो” बादशाह ने हिन्दू सेनापति को आदेश दिया, जिसके 
हाथ में खंजर था। 
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राजपूत को अपने ही ७ साल के बेटे को दो हिस्सों में काट देने का आदेश दिया गया 
था। 
एक सेनापति का दिल विचलित नहीं हुआ लेकिन एक पिता का हृदय उद्दिम्न था । 
यदि मैं इसको नहीं मारूंगा तो वो इसको बड़ी निर्ममता से मार डालेंगे। 
उनकी आंखों में आंसू थे। 
अपने बेटे की हत्या करना ही सबसे उत्तम उपाय था। 
पिता ने छुरा अपने बेटे की गर्दन पर रखा | 
स्त्रियां रो रही थी, आदमी अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहे थे। 
माहौल बहुत दुखदु और पीड़ादायक था। 
अचानक से वो रुक गए। 
उन्होंने छुरा फेंक दिया | 
एक पिता दया कर के भी अपने बेटे का गला नहीं रेत सकता। 
ये हिन्दू परम्परा नहीं है। 
पिता अपने बच्चों की रक्षा करना जानता है,उनकी ह॒त्या करना नहीं | 
बादशाह हुक्म की नाफ़रमानी से आग बबूला हो गया | 
उसने एक मुगल को हुक्म दिया कि वो काफिर को सबक सिखाए | 


उस मुग़ल ने चुपचाप छुरा उठाया और उस मासूम बच्चे के छोटे हाथों को काट दिया । 
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खून का फव्वारा बहने लगा। मुग़ल ठहाके लगाने लगे। 


पिता ने पुत्र की तरफ देखा। मुगल बच्चे का मांस धीरे धीरे काटते रहे और अल्ला- 
हु- अकबर के नारे लगाते रहे। 


बेटा द॒र्दु से चीख रहा था। 

लेकिन क्षमा का एक शब्द नहीं निकला | 

समर्पण का एक शब्द नहीं निकला | 

उसने सुअरों से क्षमा मांगना नहीं सीखा था। 

उसने समर्पण करना नहीं सीखा था। 

वो भी अपने पिता की तरह ही बहादुर था। 

मुग़लों ने खून से लथपथ बच्चे को ज़मीन पर मरने के लिए छोड़ दिया। 
बच्चे का मांस हाथ में लेकर उसके पिता को हुक्म दिया खाओ इसे ।” 


राजपूत ने उस मुगल के मुंह पर थूक दिया। अगले ही पल बेटे का मांस उसके हलक 
में जबरदस्ती चुसेड़ दिया गया | 


दरबार में हर व्यक्ति रोने लगा। मुग़लों ने एक बाप को उसके बेटे का मांस खाने पर 
मजबूर कर दिया। 


ये एक काफिर की सजा थी। 
इस्लामिक शासन से विद्रोह करने की सजा। 


ये बदला था- समाना, अम्बाला, सैफाबाद, समोवर, दामना, कैथल, मुख्लिस गढ़, 
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कुंजपुर, मलेरकोटला, सरहिंद, लाहौर, जगरांव, रायकोट, सहारनपुर, नजीबाबाद, 
जलालाबाद, मुरादाबाद और अनगिनत अन्य मुस्लिम शासित क्षेत्रों को लूटने और 
बरबादु करने का। 


यह बदला था उस्मान खान, वज़ीर खान, सैकड़ों मुसलमान शासकों और गवर्नरों 
की ह॒त्या का जिनको राजपूत वैरागी ने हिन्दुओं की हत्या का बदला लेते हुए मौत के 
चाट उतार दिया था। 


बैरागी ने पंजाब का अधिकांश हिस्सा वापस छीन लिया था। 
इस्लामिक शासन हिन्दू तलवार से हार चुका था। 

मुस्लिम बहुल पंजाब में फ़िर से हिन्दू शासन स्थापित हो गया था। 
गौह॒त्या बंदु हो गई थी। 

मंदिरों का विध्वेस बंदु हो गया था। 

हिन्दू स्त्रियों का बलात्कार बंद हो गया था। 

इस्लामिक दुस्साहसों की कीमत उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ गई । 
मुसलमान आक्रमणकारियों को हिन्दू शासकों के सामने समर्पण करना पड़ा | 
सैकड़ों वर्षों के अपमान का बदला लिया गया था। 

बैरागी का कार्य पूर्ण हो गया था। 

उसको कोई पछतावा नहीं था। 


पंजाब में फिर से हिन्दू शासन होना ही सपना था उसका | 
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उसने इस कार्य को अपने बाहुबल से पूर्ण किया। 
अब और कोई इच्छा नहीं बची थी। 


पचास से ज्यादा आग में तपी हुई नोंक वाले भाले उस राजपूत की सहनशक्ति की 
परीक्षा ले रहे थे। 


उसकी खाल छील दी गई । 

उसका मांस काट दिया गया | 

उसके अंग निकाल दिए गए। 

मांस का प्रत्येक टुकड़ा उसके शरीर से निकाल दिया गया | 

उस महामानव ने अपने बेटे के शरीर के टुकड़ों को आखिरी विदा दी | 
मुग़लों ने उस विशाल, ताक़तवर शरीर पर चारों तरफ भाले से कई वार किए । 
वो वहीं खड़ा-खड़ा वार झेलता रहा। 

राजपूत आखिरी सांसे ले रहा था। 

आंखें लगभग बंद थीं। 

लेकिन पैरों ने जवाब नहीं दिया था। 

घुटने अभी नहीं मुड़े थे। 

सिर अभी झुका नहीं था। 


राजपूत ने अभी समर्पण नहीं किया था| 
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शरीर लगभग खत्म हो चुका था। 

मुग़लों को मजा नहीं आ रहा था। 

वो मज़ा जो काफिर की चीखें सुन कर आता है। 

लेकिन ये काफिर किसी और ही मिट्टी का बना था। 

उसने एक शब्द नहीं बोला | 

वो बस मुस्कुराता रहा | 

उसने अंतिम युद्ध में भी शत्रु को हरा दिया। 

जबकि वो तलवार और बख्तबन्द के बिना एक पिंजरे में बंद था। 
मुग़लों ने उस राजपूत को पिंजरे से बाहर निकाला | 

अब वो वीर) भगवान विष्णु से एकाकार होने को तैयार था। 

अब संसार से आज़ाद होने का समय था । 

मैंने बहुत लड़ लिया | अब हिन्दुओं को जवाबी लड़ाई लड़नी चाहिए। 
और वो अंतिम क्षण आ गया। 

एक हाथी उस राजपूत की तरफ बढ़ा | 

वह अपने हाथ और पैर दोनों तरफ फैलाए हुए जमीन पर लेटा हुआ था। 


अपनी मृत्यु का इंतज़ार कर रहा था। 
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चेहरे पर मुस्कान लिए हुए। 


“हर हर महादेव' और 'जो बोले सो निहाल' अभी भी उनके होठों पर थे और अंत में 
वह राजपूत उस हाथी के पैरों तले कुचला गया लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 


राजपूत ने मुग़ल साम्राज्य को पहले ही पंजाब में कुचल दिया था। 
एक सन्यासी, एक वैरागी, एक व्यक्ति जो एक उद्देश्य पर था। 


एक व्यक्ति जिसने पंजाब को इस्लामिक शासन से मुक्त करवाया वो आज मुक्त 
हो गया था। 


उसकी जीवन गाथा याद रखने लायक है और उसका व्यक्तित्व पूजनीय है। 
उनके प्रयास अनुकरणीय हैं। 


माधोदास, काफिर “प्रेत; बंदा सिंह, बंदा बहादुर, बंदा बैरागी, हिन्दू सेनापति, 
राजपूत, सिख सेनापति - ये कुछ नाम हैं उस महान हस्ती के। 


वो हस्ती जिसने जिहादी हमलावरों को चूहे की तरह युद्ध में भागने को मजबूर किया | 
वो हस्ती जिसने हिन्दुओं का सिर कई शताब्दियों के बाद ऊंचा किया । 
वो हस्ती जिसने हिन्दू स्त्रियों को कई शताब्दियों के बाद सुरक्षित महसूस करवाया | 


वो हस्ती जिसकी वजह से हिन्दुस्तान अभी तक हिन्दुस्तान है और मुगलिस्तान नहीं 
बना। 


आगे क्‍या हुआ 


बंदा वैरागी ने पंजाब में फिर से हिन्दू शासन का मार्ग प्रशस्त किया। 
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कुछ दशक के बाद महाराजा रंजीत सिंह ने पंजाब की बागडोर संभाली | 


उनके सबसे बहादुर सेनापति सरदार हरी सिंह नलवा ने उनके साम्राज्य को 
अफगानिस्तान तक पहुंचा दिया। मुगल परास्त हुए, पठान परास्त हुए, पंजाब, 
कश्मीर और खैबर का क्षेत्र जहां १०% आबादी मुसलमानों की थी वो महाराजा 
रणजीत सिंह के शासन में आ गए। नलवा ने खैबर दुर्रे को हमेशा के लिए बंदु कर 
दिया। यही जिहादियों के आने का रास्ता था | हिन्दुओं ने अफगानियों को पहली बार 
जवाब दिया। धारा उलटी बहने लगी। 


अब पठान सिक्ख साम्राज्य को शुल्क देते थे | बैरागी ने पंजाब में हिन्दू राज्य की नींव 
रख दी थी। महाराजा और नलवा ने पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। जिहादियों की 
लड़ाकू नस्ल बुरी तरह परास्त और अपमानित हो चुकी थी। 


कोई जिहादी अब गाय नहीं काट सकता था। 
कोई जिहादी अब खुले आम चिल्ला कर अज़ान नहीं लगा सकता था। 


कोई जिहादी अपने पास तलवार नहीं रख सकता था। कोई जिहादी घोड़े पर नहीं 
चढ़ सकता था। 


वो सब कुछ जो हिन्दुओं के लिए जिहादी शासन में सदियों से प्रतिबंधित था वो उसी 
मुद्रा में ब्याज के साथ लौटाना पड़ रहा था। 


“अजेय पठान' और 'मुग़ल योद्धा कौम' जैसे मिथ्या शब्द हिन्दू तलवारों द्वारा खामोश 
कर दिए गए थे। 


अब क्‍या 


बंदा वैरागी की तलवार ने जिहादियों पर मुग़लों और हमलावरों की सोच से कहीं 
ज्यादा गहरा असर डाला । 
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मुसलमान हमलावरों ने भारत के बारे में एक विचार बना रखा था कि मुसलमान 
एक श्रेष्ठ नस्ल है। हिन्दू कमजोर हैं। नीच हैं। मुसलमान शरीर से ज्यादा ताक़तवर 
होते हैं| हिन्दु कमजोर हैं। मुसलमान एक योद्धा कौम है। हिन्दू बनिए हैं। युद्ध में एक 
मुसलमान १०० काफिटों के बराबर है।' 


लेकिन जिस तरह से राजपूत वैरागी ने वज़ीर खान और मुग़लों की सेना को साल 
दर साल लगभग अकेले ही काटा, मुसलमानों की आबादी का मुल्लों की योद्धा 
नस्ल होने जैसे बकवास सिद्धांत पर से विश्वास उठ गया। वो देख रहे थे कि कैसे एक 
राजपूत हिन्दू बिना समय गंवाए जिहादी सेनाओं को एक के बाद एक जह॒न्नुम रवाना 
कर रहा था। 


उनको यकीन हो गया था कि वैरागी के पास चमत्कारी शक्तियां थीं। वो जिन्न पैदा 
कर सकता था। खुदा और पैगंबर भी उसकी ताक़त के आगे असहाय प्रतीत होते थे 
और देखते ही देखते १०% हिन्दु बनिए ९० % योद्धा नस्ल' वाले पंजाब, कश्मीर 
और पेशावर के मुसलमानों पर राज करने लगे। 


आज मुग़लों के वंशज दिल्ली के निज़ामुद्दीन स्टेशन पर अकबर और शाहजहां की 
असली तस्‍वीरों के साथ मूंगफली बेचते हुए देखे जाते हैं। वो अभी भी यही यकीन 
करना चाहते हैं कि एक मुसलमान १०० हिंदुओं पर भारी पड़ता है लेकिन इतिहास 
में बंदा वैरागी जैसे राजपूतों के कारण वो अपने दावे को प्रतिदिन १०० हिन्दुओं को 
मूंगफली बेचने तक सीमित कर लेते हैं। 


आप ये कहानी अपने बच्चों को सुनाएं। वे कभी भी किसी हमलावर के दास नहीं 
बनेंगे और यही अपने अस्तित्व को बचाने का रास्ता भी है। 
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५७५ 
बालक जिससे लाहौर कांप गया 


तारीख : सन १७३२ का सितम्बर महीना 
स्थान : लाहौर 


परिस्थिति 

चौद॒ह साल का बालक। 

हज़ारों की भीड़ में अकेला खड़ा । 

जंजीरों से बंधा हुआ। 

भीड़ अल्ला-हु-अकबर का नारा लगा रही थी। 


गुस्ताख़-ए-रसूल की सजा, सिर तन से जुदा (रसूल की तौहीन करने वाले का सिर 
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कलम कर दो |) 

यह मुगल शासन का लाहौर था। 

वो बच्चा अकेला गैर मुसलमान छात्र था वक्षा में | 

एक दिन उसके साथ पढ़ने वाले मुसलमान बच्चे उसकी देवी का मज़ाक उड़ाने लगे। 
उस बच्चे ने कुछ देर तक बरदाश्त किया | 

उसको फिर से उकसाया गया। 

उसकी देवी को इस बार गाली दी गई। 

लड़के ने जवाब दिया। 

वही शब्द उसने पैगंबर की बेटी के लिए कह दिए। 

अचानक से मुस्लिम भावनाएं आहत हो गईं | 

उन शांतिप्रिय' बच्चों ने रोना शुरू कर दिया | 

वो अकेला हिन्दू बच्चा पूरी कक्षा के खिलाफ अकेला था। 

मुस्लिम बच्चे क़ाज़ी के पास पहुंचे | 

उन्होंने उस पर शांतिपूर्ण भावना को आहत करने का आरोप लगाया | 
काजी ने फैसला सुनाया। 


बच्चे ने इस्लाम की तौहीन की है या तो उसको इस्लाम कुबूल करना पड़ेगा या फ़िर 
मौत । 
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बच्चे की मां ने दया की गुहार लगाई | 


बच्चा अपनी जान बचा सकता है, उसको बस ला इलाह इल्लिल्लाह, मुहम्मद उर 
रसूल अल्लाह कहना है। 


समय आ गया। 

उसको अदालत में पेश किया गया। 

आम जनता के सामने | 

“क्या तुम इस्लाम कुबूल करते हो?” काजी ने पूछा | 
तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। 

तुमको सुंदर लड़की मिलेगी | 

मरने के बाद जन्नत मिलेगी | 

इस्लाम कुबूल कर लो | 

मुहम्मद की खातिरदारी में आ जाओ | 

लेकिन उस बच्चे से मरना स्वीकार किया | 

उससे पूछा गया “आखिरी मौका, क्या इस्लाम कुबूल है?” 
उसने जवाब दिया “राम के वंशज पैगंबर के दास नहीं बनेंगे” 
उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया गया। 


उसकी रोती बिलखती मां के सामने । 
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पूरे लाहौर शहर के सामने | 
भीड़ अल्ला-हु-अकबर का नारा लगा रही थी। 
हज़ारों कायर ख़ुशी मना रहे थे । 


जबकि असली वीर बालक का खून लाहौर की सड़कों पर मिट्टी को लाल कर गया 
था। 


उस बच्चे ने फिर से साबित कर दिया - हज़ारों सूअर मिलकर एक शेर को मार तो 
सकते हैं लेकिन उसको सूअर नहीं बना सकते | 


ये कहानी कोई काल्पनिक कथा नहीं है। 

वो लड़का वीर हक़ीक़त राय' था । 

आपने शायद उसके बारे में नहीं सुना होगा। 

इस के लिए भारत के सेक्युलर' इतिहासकारों की मक्कारी को धन्यवाद | 


हकीकत राय सरकार की इतिहास की किताबों में भले ही जगह न पाए लेकिन 
मानवता के ऐसे शहीद भारतीयों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। 


अगर हकीकत राय न होता तो शायदु आज भारत और भारतवासी भी न होते | 


हम नमन करते हैं चौदुह साल के बालक वीर हकीकत राय को जिसने लाहौर को 
झकझोर दिया। 


उनकी मां को प्रणाम । 


मानवता के सभी योद्धाओं को नमन । 
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आतंक के धर्म का विनाश हो | 

हकीकत राय, तुम हमेशा हमारे दिलों में रहोगे | 

बारम्बार नमन। 

यहां हकीकत राय के बलिदान पर उनको समर्पित लेखक की तरफ से एक 
कविता : 


हजारों आवाजें एक साथ उठ रही थीं- अपना धर्म छोड़ दे । पर शेर अकम्प खड़ा 
था। 


माता की आँख में आंसू थे । उसने माँ के आंसू पोंछे । जललाद के आगे सर तान 
लिया, 


अगले ही पल वो पावन सर मातृभूमि की गोद में था । 

बालक मर चुका था पर धर्म जी उठा था । ये था हकीकत राय का अमर बलिदान । 
कितना भी दुःख हो शोक तुम नहीं करना । 

है कृष्ण का सन्देश शोक मत करना ॥ 

याद आये जब दिल में अपने दुखों की । 

तुम याद कोई बलिदान कर लेना ॥ 

चौद॒ह साल का बालक एक हकीकत था । 


जंजीरों में जकड़ा खड़ा दरबार में था ॥ 
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काजी ने पूछा क्या है ईमान क़ुबूल ? 

रहना है जिन्दा तुझको या मरना है क़ुबूल ? 
उसने चेहरा उठा के देखा काजी की तरफ । 
सबकी नजरें थीं उठीं लेकिन बालक की तरफ ॥ 
स्याने सब कह रहे थे कर ले ईमान क़ुबूल । 
शोर सब ओर से होता था कर ईमान क़ुबूल ॥ 
नम आँखों से एक बार बस माँ को देखा । 

उन आँखों में आंसू का समंदर देखा ॥ 

एक हाथ से था पोंछता माँ के आंसू । 

दूजे हाथ से था पोंछता अपने आंसू ॥ 

हिल गए ये नजारा देख पत्थर भी । 

रुक रुक के देखने लगे परिंदे भी ॥ 

इतने में अचानक एक शोर हुआ । 

तकबीर का नारा फिर बुलंद हुआ ॥ 

काजी ने कहा फिर से- है ईमान क़ुबूल ? 


भीड़ से शोर उठा- कर ले ईमान क़ुबूल ॥ 
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इतने में हकीकत गरजा सुन काजी ! 

तुम कहते हो मैं कर लू ईमान कुबूल ? 

हकीकत को तो बस राम का है नाम कबूल । 
राम के भक्त कभी बनते हैं गुलाम ए रसूल ? 
'धर्म जिस जीने से खो जाए वो जीना है फिजूल' । 
धर्म जिस मरने से जी जाए वो मरना है मंजूर ॥ 
धर्म प्यारा है मुझे है नहीं ईमान क़ुबूल । 

तेरा दीं तुझको मुबारक नहीं ईमान क़ुबूल ॥ 
छाया था सन्नाटा मुग़ल के खेमे में । 

दिल शेर का है क्या इस कलेजे में ॥ 

काजी ने कहा कर दो सर इसका कलम । 
गुस्ताख को मारो करो फितने को खतम ॥ 

था तैयार भी जल्लादु काम करने को । 

तलवार जो उठी तो लगी गर्दन को ॥ 

अगले ही पल वो सर हुआ जुदा तन से । 


एक धुन सी उठ रही थी उस गर्दन से ॥ 
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धर्म की राह में मर जाते हैं मरने वाले । 
'मरके जी उठते हैं जी जाँ से गुजरने वाले ॥ 
कितना ही अँधेरा क्यों न हो दुनिया में । 
कितनी ही विपत्ति क्‍यों न हों जीवन में 


हरा के उनको धर्म पे बढ़ते जाना | बलिदान हकीकत का सुनाते जाना... ॥ 
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२६ 
चुप शा, हरी सिंह राघले 


तारीख: सन १८२२ के आसपास 
स्थान : नवांशहर, पंजाब 


पृष्ठभूमि 


१९ वीं सदी के आरम्भ में हिन्दु खालसा सेना कमांडर जनरल हरी सिंह नलवा ने 
महाराजा रणजीत सिंह के शासन में पंजाब, कश्मीर, उत्तर पश्चिमी सीमान्त और 
अफगान के बड़े हिस्से में पूरी तरह से परिस्थिति को पलटकर रख दिया था | 


खुद को लड़ाकू कौम कहने वाले मुगल चूहों की तरह छिपने पर मजबूर हो गए थे। 
कई शताब्दियों के बाद हमले की दिशा बदल गई थी। अभी तक मुग़ल और पठान 
खैबर दर्रे को पार करके पूर्व की तरफ हमला करने आते थे। लेकिन अब हरी सिंह 
नलवा की हिन्दु सेना हमलावरों पर हमला कर रही थी और उनसे महाराजा रणजीत 
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रही थी। अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमान्त 


पथ 
कि पंत 
रण छि 
कप टि 
पर फि 
ण्िणि 
क्रि ॥५| 
छणि 
व कप 
७० 
(42 





हरी सिंह नलवा 
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परिस्थिति 


हज़ारा में पठानों ने सैकड़ों हिन्दू औरतों और बच्चों का अपहरण कर लिया। यह 
उनकी पवित्र किताब का खुदाई आदेश था। अपने मजे के लिए काफिर स्त्रियों का 
अपहरण करो |उनको गुलाम बनाओ | उनके परिवारों का उत्पीड़न करो, उन्हें नीचा 
दिखाओ ।पठानों की सेना में ३०,००० की संख्या थी। जिस में वहां के स्थानीय 
जिहादी भी जुड़ गए | 


उन स्त्रियों को गाज़ियों के बीच में बांठा जाना था ताकि जिहादी लड़ाके 'काफिर 
स्त्रियों' का लुत्फ़ उठा सकें और मूर्तिपूजकों के विश्वास को नीचा दिखा सकें | 


सदियों से हिन्दू स्त्रियों के नसीब में यही लिखा था। 


एक के बाद एक इस्लामिक हमलावरों ने यही किया और अब हिन्दू स्त्रियों की एक 
और खेप पठानों के हरम का हिस्सा बनने जा रही थी। 


इनमें से कुछ स्त्रियां नवजात बच्चों की मां थीं जो कि अपने बच्चों से अलग कर दी 
गईं थीं। 


कुछ स्त्रियां कमसिन अवस्था में थीं और कुछ तो बच्चियां भी थीं । 
सरदार हरी सिंह नलवा को खबर मिली | 

उनकी आंखों में खून उतर आया | 

“बहुत हो चुका अब” वे दहाड़े | 


“उन्होंने हमारी बहुत सी स्त्रियों का अपहरण किया है। अब से एक भी अपहरण 
नहीं होगा।” 


सरदार हरी सिंह ने प्रण किया, प्रत्येक हिन्दू स्‍त्री को सुरक्षित वापस लाना है। 
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वे उसी दिन हज़ारा के लिए कूच कर गए। 

लड़ाकू कौम पठानों को अंदाजा नहीं था कि उनके भाग्य में उस दिन कया लिखा है। 
वो लूट का माल बांटने की योजना बनाने में लगे थे। 

नलवा ने पठानों की भारी सेना पर सामने से हमला किया। 

हमला बहुत भीषण था । 

सरदार नलवा ने पठानों को चूहे की तरह चुमा के पटका | 

कुछ ही समय में हज़ारों पठान काट दिए गए। 

नलवा की तलवार अब रोकी नहीं जा सकती थी। 


प्रताप, शिवाजी और बंदा बैरागी के बाद एक और हिन्दू सेनापति गाज़ियों के युद्ध 
कौशल की परीक्षा ले रहा था और हमेशा की तरह ही यह भी एक छल ही साबित हुआ | 


पठान सेना मैदान छोड़कर भाग गई । 

सरदार हरी सिंह नलवा अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। 
उसने पठानों का पीछा किया | 

वो सब एक बड़ी मस्जिद में छिप गए। 


वो समझे कि हिन्दू किसी की पूजा स्थली पर हमला नहीं करेगा क्योंकि हिन्दू धार्मिक 
भावनाओं का सम्मान करने के लिए जाने जाते हैं। 


लेकिन यह एक अलग ही हिन्दू था। 
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तुमने हमारी औरतों को छुआ। 
अब तुम्हारे लिए नमाज की कोई जगह नहीं रहेगी | 
वो जगह नलवा की सेना ने चारों तरफ से घेर ली। 


सारे निकासी के स्थानों पर शक्तिशाली हिन्दू सेना तैनात कर दी गई और फिर उसमे 
आग लगा दी गई | 


हमलावर अब अपने ही कुकर्मों का स्वाद चख रहे थे | 


वो जान गए थे कि जब कोई किसी के उपासना स्थल को नष्ट करता है तो कैसा लगता 
है और निकासी के स्थान पर हाथ में तलवार लेकर उनका इंतज़ार हो रहा था। 


उस जगह से गाजी पठानों को साफ़ कर दिया गया। 
और तब वहां पठानों का एक और हमला इंतजार में था। 


अंगरोर के पास पठानों की बड़ी सेना एकत्न हुई ताकि हिन्दू सेनापति को सबक 
सिखाया जा सके। 


वो नलवा पर हमले की योजना बना रहे थे। 
लेकिन उनको देर हो गई। 

नलवा वहां पहुंच चुके थे। 

शिकारी खुद शिकार हो गए। 

पठानों का हर सेनापति काट दिया गया। 


बहुत से पठान हिन्दू सरदार के बाहुबल से मारे गए। 
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वे इतने विशाल थे कि वो पठानों के साथ ऐसे खेलते थे जैसे कोई बड़ा व्यक्ति किसी 
बच्चे के साथ खेलता हो! 


लड़ाकू नस्ल गाज़ी पठान जो हमेशा से अजेय होने का दावा करते थे, उनको हर हफ्ते 
धूल चटाई जाने लगी | 


हिन्दू तलवार ने हर वह चीज़ काट कर रख दी जो उसके रास्ते में आई । 
सारे गाजी जहन्नुम रवाना कर दिए गए। 
नलवा ने एक हज़ार से ज्यादा पठान औरतों को बंदी बना लिया। 


और दूसरी तरफ संदेश भेजा - हर पठान औरत के बदले में एक हिन्दू स्त्री रिहा 
करो। 


हर एक हिन्दू स्‍त्री अपने घर वापस आ गई | 

नलवा वहां से नहीं हिला जब तक सभी स्त्रियां हिन्दू खेमे में वापस नहीं आ गईं । 
उन सबके वापस आने के बाद पठान औरतें रिहा कर दी गईं । 

यही फ़र्क था। 


जिहादी, काफिर स्त्रियों को लूट का माल समझकर उनको अपने हरम में ले जाते थे 
लेकिन नलवा और उसकी सेना ने कभी मुस्लिम औरतों को नहीं छुआ। 


उनको मां की तरह समझा | 
और वे अपने खेमे की स्त्रियों की हिफाजत करना भी जानते थे। 


यही उनकी ताक़त का राज था। 
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कोई भी पठान हरी सिंह नलवा को कभी हरा नहीं पाया | 
ये उनके चरित्र की दृढ़ता थी। 
हरी सिंह अपनी चमकीली आंखों के लिए प्रसिद्ध थे। 


इतनी चमकीली आंखें थीं कि कोई भी विरोधी उसकी आंखों में देर तक नहीं देख 
सकता था। 


१८२३ में मुहम्मद अज़ीम खान बरक़ज़ई ने एक पठान सेना का नेतृत्व किया सामने 
नलवा के नेतृत्व में हिन्दू सेना थी। 


दोनों सेनाएं एक दूसरे पर आंखों में आंखें डालें हमला करने के लिए तैयार थीं। 
तभी नलवा अकेले ही दुश्मन सेना की तरफ बढ़ चले | 

कोई समझ नहीं पाया कि वे क्या करना चाहते थे। 

हिन्दू सेना में बेचैनी फ़ैल गई । 

ये सेनापति क्या कर रहा है? 

पठान भौंचक्के रह गए। 

प्रसिद्ध काफिर सेनापति उनकी विशाल सेना की तरफ अकेला ही चला आ रहा था। 
तीरंदाजों से कहा गया कि उसके सिर पर निशाना साध लें । 

लेकिन सेनापति नहीं रुका । 


पठान सेनापति अपने कुछ आदमियों के साथ आगे बढ़ा । 
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नलवा ने लगभग अपने घोड़े को दुश्मन सेनापति के घोड़े से सटा ही दिया। 
वे रुक गए। 

बस उसने पठान की आंखों में आंखें डाल दीं । 

और देखता रहा। 

मानो किसी बात की चुनौती दे रहा हो । 

मानो कह रहा हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है मेरे ऊपर तलवार चलाने की? 
उसकी विशालकाय देह को शारीरिक ताक़त से जीत पाना सम्भव नहीं था। 
पठान ने कुछ देर तक आंखों से आंखें मिलाने की कोशिश की | 

और फिर जो हुआ वो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। 

पठान पीछे हट गया। 

हिन्दू सेनापति अभी भी उसकी आंखों में घूर रहा था । 

लेकिन पठान की हिम्मत खत्म हो चुकी थी। 

वो अपनी तलवार निकाले बिना ही मैदान से भाग गया। 

पूरी पठान सेना ने बिना लड़े ही हरी सिंह नलवा के सामने समर्पण कर दिया। 
लड़ाकू नस्ल की सेना अपने घुटनों पर आ गई और नलवा की द॒या पर जिन्दा थी। 


ये इतिहास का अकेला युद्ध था जो कि बिना एक बूंद भी खून की बहाए समाप्त हो 
गया। 
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ऐसा था हरी सिंह नलवा का खौफ | 

उन्होंने सैकड़ों बड़ी और छोटी लड़ाईयां लड़ीं और सभी में जीत हासिल की | 
पठानों को उनके ही घर में शर्मनाक शिकस्त दी | 

अफगान बुरी तरह आतंकित हुए। 


ये बात प्रसिद्ध है कि अफगानी मां अपने बच्चों को रात में सुलाती थी तो कहती थी 
“चुप शा, हरी सिंह राघले ।” (चुप हो जा, हरी सिंह आ रहा है।) 


आगे क्‍या हुआ 


सरदार हरी सिंह के नेतृत्व में हिन्दु सेना ने पठान और इस्लामिक सेनाओं को जीत 
लिया। 


महाराजा रणजीत सिंह का खालसा साम्राज्य अफगानिस्तान तक पहुंच गया। जो 
अभी तक हिन्दुओं से जज़िया लेते थे वो अब हिन्दुओं को महसूल देने लगे | ये नलवा 
की तलवार की ताक़त थी। वो तलवार जिसका कोई मुकाबला नहीं था। वो तलवार 
जो छल से भी नहीं हराई जा सकी | 


जिहादी पठान हिन्दुओं की सेना के खाने में गाय का खून मिला देते थे। जिसकी वजह 
से हिन्दु सिपाही उस खाने को नहीं खा पाते थे। हिन्दू सेना एक के बाद एक कई युद्ध 
इसी छल के कारण हारती गई | किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। 


सरदार हरी सिंह पहले व्यक्ति थे जिन्होनें इस समस्या को हल किया। 


एक बार हरी सिंह की टुकड़ी पठानों से घिर गई थी। नलवा की सेना के पास कुछ 
भी खाने को नहीं था। 


कई दिन बीत गए। 
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हरी सिंह नलवा और उनकी सेना 
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पास ही में पठान अपना खाना बना रहे थे। 

नलवा ने अपने आदमियों को तैयार रहने को कहा । 
हम पठानों पर अभी हमला करेंगे। 

हिन्दू खालसा सेना ने पठानों पर हमला कर दिया | 


नलवा ने एक सूअर को काटा और उस सूअर के खून को पठान सेना के बनाए हुए 
भोजन पर छिड़क दिया । 


अब ये खाना पठानों के लिए हराम हो गया। 
और हिन्दू सेना के लिए हलाल हो गया। 
नलवा की सेना के पास पर्याप्त भोजन था। 


पठानों के पास दो रास्ते थे - या तो भूख से मरो या फिर हराम खाकर जहनुम में 
जाओ। 


पठान हक्के-बक्के रह गए। बड़ी दुविधा थी। क्या करें, क्या न करें? 
और तभी वहां नलवा उनकी मद॒द के लिए पहुंचा | 


पठानों को अंधाधुंध काटा गया। न पठान रहेगा, न खाने पीने को लेकर कोई दुविधा 
रहेगी। 


ये नलवा का अपना तरीका था, दुविधा दूर करने का। 


लोग कहते हैं पठान कभी हारते नहीं थे, जब तक हिन्दु कमांडर हरी सिंह नलवा 
लड़ाई में नहीं आ गया था। 
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क्योंकि उसके बाद वो कभी जीते नहीं । 

अब क्या 

पठान अफगानिस्तान में रहते हैं। हिन्दू भारत में रहते हैं। 

एक स्पष्ट सीमा रेखा है बीच में । ये नलवा की तलवार की ताक़त है। 


हमने वो क्षेत्र १९४७ में खो दिया जो कि हमारे सरदार ने अपना खून पसीना बहा के 
जीता था। 


भारत - लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर के बिना अधूरा है। 

ये हमारे पूर्वजों की जमीन है। ये कहानी अपने बच्चों को सुनाइए । 
वे किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। 

सबसे बड़ी समस्या आज देश में जो है -वो है जिहाद । 


भारत को नलवा की तलवार की आज सख्त जरूरत है। 


भारत को नलवा जैसा दिल फिर से चाहिए। 
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इराक़ में गुरखा 


तारीख : जून २०१६ के आसपास 
स्थान: फल्लुजाह, इराक़ (आईएसआईएस बेस) 
परिस्थिति 


एक घायल ब्रिटिश आर्मी स्पेशल एयर सर्विसेज (एस ए एस) कमांडो, जिसको 
आईएसआईएस के ख़ास लड़ाकों ने घेर रखा है। २७ वर्षीय कमांडो और उसकी 
इराकी टीम पर आईएसआईएस के लड़ाकों ने हमला किया | वहां भीषण गोलीबारी 
के बाद कई सैनिक शहीद हुए | कमांडो के पास गोली कम पड़ गई | 


आईएसआईएस के लड़ाकों ने उसको घेर कर गिरा दिया। 


जिहादी उसका गला काटने के लिए आगे बढ़े ताकि दुनिया इस्लामी लड़ाकों की 
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काफिरों के ऊपर ताक़त को देख सके और यह देख सके कि कैसे कमजोर बुतपरस्तों 
को बहादुर इस्लामिक लड़ाके अपने आगे झुकाते हैं| मौत उस कमांडो की तरफ बढ़ 
ही रही थी। जिहादी हंस रहे थे और अल्ला-हु-अकबर के नारे लगा रहे थे। 


तभी बाजी पलटी 
कमांडो ने अपनी १८ इंच की खुखरी (गोरखा चाकू) निकाली | 


इससे पहले कि जिहादी पलक भी झपकते एक जिहादी का कटा हुआ सिर ज़मीन 
पर गिर चुका था। 


दूसरे जिहादी की ऊंगली बंदूक के घोड़े पर पहुंची | इसके पहले कि वो घोडा दबाता, 
उसके कटे हुए गले से खून का फव्वारा निकल पड़ा | 


तीसरे लड़ाके ने महसूस किया कि वो अकेला है लेकिन ये अहसास उसको थोड़ी देर 
से हुआ। उसका सिर अब उसके कंधों पर नहीं था। खून से डूबी हुई खुखरी तीन 
दूसरे लड़ाकों की तरफ बढ़ी, लेकिन वो खुशकिस्मत थे कि उसकी खुखरी की पहुंच 
से बाहर थे। 


तीनों बेहतरीन लड़ाके जब एक काफिर की खुखरी की ताक़त से परिचित हुए तो 
अपनी जान बचा कर भागे। 


वो कमांडो घायल सैनिकों के साथ अपने बेस में वापस आ गया | 


बेस में लोगों ने समझा कि वो बुरी तरह घायल है क्योंकि वो पूरी तरह खून में डूबा 
हुआ था। 


वो हंसते हुए बोला कि ये खून मेरा नहीं है। 


उस योद्धा और उसकी गोरखा खुखरी को नमन! 
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आपने हमें प्रताप और शिवाजी की याद दिला दी। 
आपने मानवता का सिर ऊंचा कर दिया है। यही जीने का रास्ता है। 
यही जीने देने का रास्ता है। 


ईश्वर आप पर सदैव कृपा बनाए रखें! 
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लेखक परिचय 


संजीव नेवर 


संजीव नेवर वेद, गीता और हिन्दू धर्म के यौगिक विद्वान हैं। वे वेद, योग, आध्यात्म 
और हिन्दू धर्म विषयक भ्रांतियों का निराकरण करनेवाली अनेक सुप्रसिद्ध पुस्तकों के 
लेखक हैं। वे अग्निवीर के संस्थापक हैं जो कि जाति, लिंग, क्षेत्र और मत-मतान्तरों 
की समानता के लिये देश-विदेश में कार्यरत एक आध्यात्मिक मुहिम है। वे जनजा- 
तीय इलाकों में जातिगत समानता का प्रसार करनेवाले अग्निवीर के उपक्रम 'दुलित- 
-यज्ञ' के प्रवर्तक हैं। वे एक भावनाशील कवि एवं वाग्मी हैं। वे आत्महत्या की ओर 
प्रवत्त और अवसाद ग्रस्त युवाओं को निराशा के अंधेरे से बाहर निकाल, जीवन की 
ओर प्रेरित करने वाले तज्ञ हैं। वे आईआईटी और आईआईएम के भूतपूर्व छात्र और 
विख्यात डेटा साइंटिस्ट हैं जिन्हें रिस्क मैनेजमेंट में महारत हासिल है। 


वाशि शर्मा 


ऊर्जा वैज्ञानिक | धर्म, मज़हब, इस्लामिक कट्टरता, आतंकवाद और भारत में मुस्लिम 
आक्रमण के इतिहास पर असाधारण पकड़ | इस्लामिक कट्टरता में बह चुके युवाओं 
को फिर से देश और सनातन धर्म के रास्ते पर लाने वाले | इस्लामिक मज़हब, आतं- 
कवाद, इतिहास, और युवाओं पर १० असाधारण पुस्तकों के लेखक | प्यार के नाम 
पर धर्म-परिवर्तन और जिहाद की शिकार लड़कियों को फिर से जीने और धर्म की 
शक्ति देने वाले रक्षक | कवि, दार्शनिक और वक्‍्ता। विश्व-प्रसिद्ध [[' के स्नातक 
और अध्यापक, वर्तमान में भारत सरकार के प्रतिष्ठित (05२७8 ए८पौए 
2५०7० से सम्मानित। विश्व के श्रेष्ठ 7९729 ]07779» (ऊर्जा शोध-पत्नि- 
काओं) में ऊर्जा और सौर-विज्ञान पर कई लेखों के प्रणेता | वर्तमान में अग्निवीर के 
अध्यक्ष डॉ. वाशि शर्मा हिंदू धर्म का गौरव हैं। 
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अग्रिवीर - एक परिचय 


अग्निवीर की स्थापना श्री. संजीव नेवर ने की, जो कि आई.आई.टी-आई.आई.एम 
से जुड़े एक पेशेवर डेटा वैज्ञानिक हैं। साथ ही वे निज को अंतर्बाह्य सुधार कर विश्व 
की उन्नति करने के लिए एक समाधान-उन्मुख, अध्यात्म से प्रेरित एवं सच्चा दृष्टि- 
कोण देनेवाले योगी भी हैं। आधुनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए 
वेदु, गीता और योग के शाश्वत ज्ञान के क्रियात्मक प्रयोग करने में अग्निवीर अपनी 
विशेषता रखता है। अग्निवीर द्वारा बड़े पैमाने पर व्यक्तियों के जीवन में लाए गए 
परिवर्तन की गवाही ऐसे हज़ारों लोगों के बयान हैं, जो कभी सामाजिक अन्याय के 
दबाव में आकर आत्महत्या करने की कगार पर थे, नैराश्य से लड़ रहे थे या जीवन 
से भ्रमित थे। 


अग्निवीर अनेक उपेक्षित, अप्रिय किन्तु महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर जनता का ध्यान 
आकर्षित करने में सफल रहा है। अग्निवीर भारत में सामाजिक समता का अग्रणी 
समर्थक है। अपने उपक्रम “दलित यज्ञः द्वारा जाति भेदु और लिंग भेद की दीवारों 
को तोड़ने में अग्निवीर की प्रमुख भूमिका रही है। 


मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की मुहिम चलाने में अग्निवीर अगुवा रहा है, जिसमें 
हमें मतान्ध रुढ़िवादियों द्वारा चोर प्रतिकार का सामना करना पड़ा है। 


अग्निवीर हलाला, सेक्स-गुलामी, बहुविवाह, तीन तलाक एवं लव-जिहाद जैसे 
चुणित अत्याचारों का पर्दाफाश कर उनके ख़िलाफ़ जनजागृति लाने में सफल रहा है। 


अग्निवीर की महिला हेल्पलाइन ऐसे कई मामलों को सुलझाकर अब तक अनेकों 
चेहरों पर मुस्कुराहट ला चुकी है। 


अग्रिवीर ने देश के संवेदुनशील हिस्सों में आत्मरक्षा के लिए बिना हथियार लड़ने के 
प्रशिक्षण का प्रारंभ किया हुआ है, जिनसे ऐसी निपुण टीमों का निर्माण किया जा रहा 
है जो कि अपराधियों से कमज़ोरों की रक्षा करने में सक्षम हैं। 


०|2[० 


संजीव नेवर ० वाशि शर्मा 


मतान्धता और आतंक के रास्ते पर भटक चुके अनेक युवाओं को समाज की मुख्य- 
धारा में वापस जोड़ने में अग्निवीर को जबरदस्त सफलता हासिल हुई है। अग्निवीर 
डी-रेडीकलाईजेशन में अपना कोई सानी नहीं रखता | 


अग्निवीर के शोध और इतिहास-वर्णनों ने ऐसी सार्थक हलचल उत्पन्न की है जिसने 
राजनैतिक द॒बावों के चलते पढ़ाए जाने वाले प्रचलित इतिहास की प्रामाणिकता पर 
प्रश्न-चिन्ह लगा दिया है। 


अग्निवीर ने सामाजिक समता, जातीय समता, स्त्री-पुरुष समता, मानवाधिकार, वि- 
वादग्रस्त धार्मिक अधिकार और इतिहास जैसे विषयों के अलावा स्वयं-सहायता, 
हिन्दू धर्म और श्रेष्ठ जीवन यापन के तरीकों पर भी अनेक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। 


अग्निवीर की पुस्तकें सरल, स्पष्ट, मौलिक, समाधान प्रस्तुत करनेवाली, क्रियात्मक, 
नवीन और अद्भुत ज्ञान से परिपूर्ण होने के कारण पाठकों द्वारा अत्यंत सराही गई हैं। 


अपने जीवन को सम्पूर्णता के साथ जीते हुए सार्थक बनाने की इच्छा रखनेवाले प्र- 
त्येक मनुष्य का अग्निवीर में स्वागत है, हमारी मुहिम में सहभागी बनिए। 


अधिक जानकारी के लिए देखें- 

वेबसाइट: ॥9://४५७.9६77ए2९१८०११/ 

फेसबुक: ॥0://४५७-.८९०००|९.८०॥॥/१६7ए८९/४६॥7४ 
यूट्यूब: #9://४७५७.ए0प्रापी९,८०॥॥/ब६7ए९९८ 

द्विटर: 0://४एछ-.फज्ा[0.९८07/4€7ए९९7 

अग्निवीर का सदस्य बनने के लिए, यहां सदस्यता फॉर्म भरें: 


]7://४७७.870ए९९॥८०07/7श70९2/9॥#-077/ 
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